पाठक, सद्द । 

म्रन्धरस्न सभाषायुवाद्‌ समपेत फरता ह । दंस म्रन्थरत्न का ˆ धमे- 
संग्रह श्रावकाचार" अभिधान है। इस रत्न के रचयिता श्रीयुन्पण्डित 

कुरतिरुक - मेधावी है| सश्च आप के सम्बन्ध मे फुर विष्षोष क्न 
नक्षि हे । क्योकि-मन्थावसान मै आप स्वयं भपने परिचयसे 
प्रिचित'कसगये दै । ओर न मेरे पास छु सामभ्रीष्टी है जिससे 
, छाप के समयादि का विद्रोष. परिचय भिटसके । इसलिये इस विषय 

से विश्राम छेकर अनुषाव सम्बन्ध मे जोकुछदो चार बाते क्टनाहे 
 च्न्ेहीरिखिदेताष। 


(४ न सर्वननः सर्हञो भवति १ 


षस नीति के अलुसार भूर होना मचुष्यो के लिये साधारण घात 

हे । एस पर यष्ट अभिमान किसी फो नी हो सकता कि- हमारा 
रिख हुआ सर्वथा विगतदोष टदरेगा । सल्िये सब से प्ले सुश्च 
यद्‌ कना है कि-षस भरन्ध का जो भने अनुषाव्‌ किया है वष मुञ्च 
सरीखे मतिविष्टीन षालक के ल्य बहुत दी गुरु काय्यं धा। परन्तु 
` जघ किसी तर हस काय्यारंभ मे हाथ डारु दी दिया तो उसकी 
समाप्ति होना भी जरी है मैने जिस उत्साह से ङस प्रन्थ का अनु- 
माद्‌ लिखना प्रारंभ किया था अपनी समञ्च के अलसार उसा उत्साह 
से र उसे पृण नदीं कर सका। इसका पटला कारण इसी वीच मे मेरी 
शारीरिक व्यवस्था का अत्यन्त बिगङ् जाना हे । दूसरे प्रकाशक 
मष्टोदय कीं कुछ त्वरा, इतः पर भी प्रधानः हेतु प्रयत्न करने पर भी 
भ्रन्थ की दूसरी प्रतिकी उपरब्ि न होना | सुञ्ञे यद्‌ छिखते षटवे बहुत 
खद ष्ोता दे कि-जिन म्टापुरुषो के पास्त इस भ्रन्थः की दूसरी 
परति दे उनसे भौ प्राना की तोभी भ्रन्थ का" मेजना तो दूर रह 
उत्तर तक के भी दशनेन उपलब्ध नरी हषे । हा { दौ्भाग्य ! | तेरे रहते 
हुवे शुम कहा १ नर्द क सकता- जेनजातिका इस अविश्वास ङ्प 
अगाध पङ्क से कथ निगम दो्ा १ यदि यष्ट बात. भिन्नघर्मीं के लिये 


म 


+ 


दानी तो मृधे एतना यद नष्ठीषतेता जितना खाम अपने भारं के साय 
प्रतारणा फरल स (पायो मद काम्ण मग अल्त्नादह हानं म सहा- 
गरे । जग्रा २ अद्युद्धि) अपरिचित्त छाद्य तथा श्नमिष्ठ व्य 
शाजात उस समयम ने कद सक्ताकिमर आत्मा भम किसर 
प्रकार णीन य टर छष्टगान टमर्ती | परन्तु नके शान्त कणन का 
मर पास उपाय क्याश्रा जिस उन्ह मे अपन जात्म रत्नावम्मन 
ठटन दुना। एसी मदम संस्कग्णम्‌ परितनी अद्युन्धिय टीकर कमनस 
ट गट्‌ षट तया फ्रिननष्टी णम श्रच्छन्हगयष्टुजा ठीक्रर्‌मेमे समश्च 
मनष्ा घ्नाय । र्मे उनक्रा अर्य भी नटीं कर्मकरा 1 परन्तु रे 
स्थल श्द्रूत भाद) यदि आप टखागा कौ कृपाग्रुद्धि स द्ित्तीय 
संस्करण फा सुसमय मिटातो इसत सर्वाहि सुन्दर वनानि का प्रयत्न 
सिया जायगा 1 

टूसमी यात एम अपनी आधुनिक भाषा के सम्बन्धम्‌ छिना 
हय यद द्ै-यह प्रन्भरत्न जितना सनानन देवभाषा ( सम्करृत ) 
म ्गष्टारी सयभासित एतादिभाषामता उमा सहस्रा भीं 
ना दा चफना। या अन्भव उन्मा कौ अच्छी रोति सर दै 
ज छाय सस्करृत भापाक विपद 1 परन्तु मस यदनदीक्दा जा 
म्दयना फिदेष्या आपा अदुपयागी दै। नदी} मेयता सिद्धान्ते 
फिन्‌ नमय म जनना दखाभाषपास जीवा का दितसाधनष्ो 
सकना टे उनना अर भाषा स्नाय दीद ! शिग्र जिनलोगोका 
वियारप्राचानयच्न्धा क्र देढाभापा म अनुवादित एन कौयोर खिचा 
ह उतम्‌ घ्रहतष्ट् उत्तम समद्यताहू। प्रत्यक पुदधप को सुशिक्षित चनानें 
म्न यषा पक श्रेयस्कर जर उत्तम उपाय दं। अन्तु । श्रकरत चपय पर 
साषटय-फिनन मद्रापुरुपा की त्तो देढाभापा भी प्प्ती होती दइ जोटागोा 
पः मनका सदसा अपनी अर युक्माट्ताप् । परन्तु चह घात हमार 
भाषा म आना कोसो दूर ह) इससियि इस प्रन्यका भाषा कदां तक 
विकर पाम यदसु आश्ानरदी षती! ओरनम हिन्दी जानतादी ह | 
जा आपन मन्नाप लायक्र दिख कर अपन आत्मामभासन्तोप मानद 
यन्तु रश! जा कु सु छार माद्‌ वास्य इधर उधर जोड़ना चति 
‰ उन्दी सिप्रफर आप कं सामन उपर्थित क्यष्‌ । यवुर्‌ 
या मच्छ? नक्रा भार पाठक खोगा क उपर ६ वहा (नेच्धय कर। 


# 


( ३ 2) 
थोडी देरके स्यि यदिरमै अपने आत्मा मे यद विश्वास भीः 


करट क~ युष 1ट्‌न्दाभाप्रा का ल्खनादहा नहासजताता क्या खुरख 
दमनक पारयाटन छइ दना चाह ? नहा ! > जहां वक्त विचार 





(अभ्यास) के साधान ह।जव इसातः द परशालन हाता स्हगाता स्यो 
न चै अपने मनोमिट्पित को प्राप्त शोगा १ किन्तु अवदय होगा ! 


क्याकि- 
तत्तन्पात्रषवो्साहः साध्यते हि समीहितम्‌ । 
घसलिये मे अपने आत्मा को ऊपर के मिथ्या विश्वास रूप गर्वं 
म डाटना पसन्द नदीं करता किन्तु-- 
(उचोगिनं पुरूपसिहसुपैति रक्ष्मी ) 


इस नीति के अलुस्ार प्रत्येक मसुष्यों को अपने मनोभिरषित 
छीपूर्तिके टये इर वक्त प्रयत्नश्च रहना चादिये ! 

तीसरे-- कितने श्छोक पेसे आजाते दै जो बुद्धि मे आजनि पर 
भी उनका विभक्तय छिखना दुप्वार हो जाता है इसी से इस मन्य 
के अदुवाद्‌ म विभक्त्यथे पर चिदोषतया लक्ष्यन देकर भावाथ 
माच दिखा गया हे । प्रकाराक मदारय कामी कहनाथा कि भावार्थ 
मान्न माना चा्टेये-जिससे भाषा सर्वं साधारण समञ्च सके । मेने 
अपने स जदहांतक टदोसका प्रचलित शब्दो कोद्ी खपयागमे लिय 
1 संस्कृत शाब्दो का विदोष आडम्बर नदीं होने दिया है तोम यष 
नही कहसकता क्रि-यद्‌ मापा सवं म्रीतिकर होगी । अनुवद्‌ 
सम्बन्व समै उपर दी पाथना करचुका हूं कि-इस अनुवाद मे प्रधा- 
नता स यावा मात्रका साश्रय छलिया गयादै इसलिये कोई यह 
आक्षेप न कर कि-रेसा क्यो हुआ! 

सका देतु भी ऊपर वत्ता काहू ! इतःपर भी जिन्दं यदह 
अवाद्‌ अनुराग जनक न हो उनसे मेरी सविनय विक्षि दै कि-वे 
मादाय प्राइवेट रीति स सुद्धे अपनी करुणा बुद्धिका भाजन वन 
जिसमे सुद आगामी पृण खयाल रंदै | 

श्राचकाचारसम्बन्धी कितने ग्रन्थ दिन्दी भाषा म सुद्धित होकर 


1 


( ४) 


प्रकारित भी ह बुफे दै । परन्तु ध जरात सम्चता एं तना सुवि- 
स्तर प्न्य अभीतक प्रकाशित नरष हुभादे । ग्रन्थकार ने प्राचीन 
महर्वियो के म्रन्थासेसार खिर करष्से युती सबोध भोर 
सुषिस्तर घनाया है । हस ब्रन्धको श्ावकाचायो म सुमष्ह्ममक्षकर 
हस्ता देद्रामापा म अदुर्‌ होनाः आवश्यक समक्षा गया । सीसे 
प्रकाद्राक मष्टोदय ने यष्ट भार मेः सपद किया । यथपि पेसे मष्टान 
प्रन्थरत्नका अनुया करना मुद् सील स्तोक द्धि वाटो फे लिये सत्य 
स्त सुनरष्कर धा परन्तु उस सर्य दाक्तिश्ाटी जिनराज के अदिप्रपङज 
छा भक्ति वास किसी तरह पूण १अा क । म यह न्दौ कहताकि- 
खध हमै क्रिसी प्रकार कीश्ुटिन री ोगी किन्तु अवदय रही 
हि ! इसलिये पाठक मषषानुभाया से सयिनय विशति की जाती है- 
चन्द जं कहौ किमी प्रकारकी अद्धि अथवा अर्थं विपयास 
हणिगत ठा पड़ तो सुते अनुग्रह पधक सूचित करद । म खनका बहुत 
साभार मानरूगा ! 

हसप्न्य के प्रूफ देखने के समय मेरी मसावधानता से“ पर 
च" की, क्ट २ सस्कृत ्छोकाके पदच्छेदं कौ ठीक २ भिन्नता 
त दाना,तथा अन्ुम्वार पर सवर्णं कान दोना आदि फितनी अश्चद्धियं 
रष ग है परन्तु उन्दं पिश पाध न समक्चकर शछद्िपत्र मे नी 
द्धधारी | पाठक क्षमा कर । 

कयोकि-- 
सन्तः पाराध्यतत्पराः 
अमिति प्टवितेन 


यवदीय- 
पद्यकार जेन 
छाश्राटीषाद 


शनारस सिरी 
१।२। १९१०। 
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† (माषानुबाद्‌) 
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५९ २ १द्चु 


( १) 
इतं अपारं नगजरषि पे निंरश्ि प्र भविरन्द्‌ । 
दयाधीरं { शयपञ्न ग्रह करहु पारं जिनचन्द्‌ ॥ 
(९) 
कङिरतपनके तापसे निरलि तप॒ नगषन्द । 
निभ १द्‌ सरतेरु णयं मे शीतछ करहु जिनन्द्‌ ॥ 


(६) 
तिमिरथशरुविसे खिप्न इह है जगं भी जिनराज। 
गुणरत्नाकरनीरस करहु पिपर ्रुनिराज॥ 
(४) 
पिथ्यादशेननरपतिवक निन ! जन को अवरोकि। 
निजदशेन शासित करहु द देम ठव पद्‌ धो ॥ 
(९) 
पावन परम दयार जिन ! घस मम हृदय सदैष । 
तुव भभाव सव पूण है शुम अमिरषित सदैव ॥ 


< 
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( २ ) 


म्रन्थकार का 
मङ्खल 

धिय॑ दयात्स बो देवो निलानन्दपदमदाम्‌ । 

यस्यानन्तानि दगक्नानवीयं सौख्यान्यनन्तत्‌ ॥ 

अथौत्‌-श्चुघा पिपासता सेग श्लोक चिन्ता आदि अदारड प्रकार 
फे दोपो से रदित श्री जिन भगवान्‌ अविनाङ्ीक नन्द्‌ स्यान को 
देने वाटी ठक्ष्मी को तुम भव्य लोगो के लिये प्रदान कर । जिस 
जिनघर के ददान, छान, वीर्य, यर खख ये चारो आकार क समान 
अनन्त हे । भावार्थ--जिस तरद आकाह्न का कभी न अन्त हया 
न होगा उसी तरद यद अनन्त चतुष्टय जिनदेव म सदैव रदैा। 
जेसा अमि का उप्ण धर्म के साय मं सम्बन्ध दै वेसादी आत्मा म 
अनन्त क्षानादिका का सम्बन्ध समद्मना चादियें । विदोप इतना दहै कि 
संसारी आत्मा को कर्मो के सम्बन्ध से ठके रटने से ये व्यक्त नर्द 
दोते ओर जिनदेव कर्मा का आवरण दूर कर देते ह इसलिये उनम 
इनका प्राुभौव दो जाता है । परन्तु भस्मसे ठकी हुईं अभ्नि के समान 
सत्ता की अपेक्षा संसारी आत्मा म भी ये विद्यमान षं । इस विङोपण 
से जो श्वेताम्बरी केवटी भगवान्‌ को कवलादार की कल्पना करते 
उनका निराकरण खुचित दोता दै क्योकि केवटी भगवान्‌ को 
सदार की कल्पना करने से उनके अनन्त शक्तित्वपने का व्याघात 
होता है । आदार की भभिलापा उसी समय जाप्रत दोगी जिस 
समय दरारीर की शक्ति मे न्युनता ्टोगी । यद विपय संसारी रोगों 
के उदाहरण से स्पष्ट मादूम पड़ता हे । 


दूसरे इसी छोक मे लक्ष्मी के विद्रोपण मे नित्य पद पड़ा हुमा 
है । उससे न्थकार का यह अभिप्राय कक्षित दोतादहे किजोटोग 
सुक्ति के स्वरूप की कल्पना फेसी कसते हँ कि सक्ति मे गया हुमा 
जीव संसारम वापिस फिर भीचला रताद उनके निराकरण केलिये 
हे । ओर इससे जिन शासनका सिद्धान्त भी मादूम पड़ जाता है कि 
जिनदेव ने जुक्ति अवस्था कों नित्य मानी हे । सुक्तिम गया इ 
जीव संसार म फिर नदीं आता । सक्ति राष्द काञर्थदीयददैकि 


( ३ ) 


संसार के भ्रमण से जीवो को छुटाकर सदा के लिये अपने वस्तिः ८, 
विक स्वभाव मं स्थिर करदे । यदि यह अथं ठीक न माना जावे तो 
फिर उसे सक्ति क्या कना चादिये उसे तो एक तरह जीवौ का 
साधारण निवास कहना चाददिये जो मन से आया जब चले गये 
ओर दिल मै आया तबही छोर आये । एेसा जिन लोगों का सिद्धा- 
न्त हे वह स्वैथा असंगत है । इसीलिये मदि लोग सुक्ति का स्व- 
रूप यों कहते ह कि- 
निरवशेषनिशकृतकभेपङकङंकस्यातमनोऽचिन्दयसखाभाविक- 
ज्ञानादियुणपन्यावाधनघ्रुखमादयन्तिकमवस्थान्तरमोक्न इति । 
उक्त दोनो विषयो मे जिन लोगों को विशेष जानने की इच्छादो 
चन्ं ज्ञेन शास्जो का सरण लेना चादिये । 
अङ्गरूपाप्यनङ्गा या सारदापि विक्नारदा । 
अ्दवताग्जसंभूता सा गीस्तान्मे सदात्मनि ॥ 


अथौत्‌-शसेर के धारण करनेवाली होकर भी शरीर स रदित, 
ओर सार के देनेवाली होकर भी सार के नरह देने बारी; एेसी जिन 
देव के सुख कमल स उत्पन्न हरे भारती (जिनवाणी) निरन्तर मेरे 
हृदय मे निवास करो । 


भावाथे--रस म्छोक का पुवाद्धं विरोधाभाख नामक उग्लद्ुर 
का अद्धुकरण करता है । सादित्य शाख मै विरोधाभास नामक एक 
अलढ्नर होता ह । विरोधाभास उसे कहते हँ जो वास्तव म विरोध 
हो न्दौ ओर विरोध के समान मालूम पडता हो । जैसे जवन्धर 
चम्पू मे किसी स्थल पर आया ह कि “ स्युरेशवन्द्योप्यस्ुरेशवन्यः” 
अथात्त्-जिन भगवान्‌ इन्द्र से नमस्कार करने के योग्य टोने पर भी 
अस्रेशवन्य द । अर्थात इन्द्र॒ करके वन्य नहीं ह । परन्तु यद अर्थं 
सम्भव नदी होता क्योकि जिनदेव तो वन्दनीय दी ई । वे अवन्यनीय 
नही हो सकते इसखियि अस्रेशवन्द्य इस पद्‌ का असुर जाती के देव- 
तां के इन्द्र से वन्यनीय द एेसा अथं करना चाहिये । इसी तरद्‌ 
उपर के छक को समञ्चना चादिये ! अ्थाीत-जो जिनवाणी द्रीर 
सहित दोगी वद शरीर श्त तो नदीं दो सकती यह विरोध आता 


( ४ ) 


द इसलिये विरोध के कूर करने के लिये यह अर्धं करना चाये किं 
परकादद्रा अङ्गात्मक होने पर भी मूत्तिमान श्ररीर के धारण करने- 
वाटी नहीं दे । सी तरह « सारदापि विद्रारद्‌ा ” एम वाक्य कामी 
उतम २ पदार्था के श्वान कराने यारी ्ोनि पर भी विशारदा ( विष 
कणा ) हे यदहो अचैनीय भारती हमारे हृदय म निवास करे । 
परून्रिशदगुणर्त्नानि दधते ये भरुनीश्वराः । 
स्रुद्रा इव गम्भीरास्ते सन्तु मम सिद्धिदाः ॥ 
अर्थात्‌-म्याय अङ्क चचुरदश्च पूर्वं प्रशटत्ति छत्तीस भकार फे 
गुणो के धारण करनेवाले भौर समद्र के समान गम्भीर--भावार्थ 
जिस तरह समद्र की गहराई जानने म नदी आती उसी तरद जिन 
के गुण अथाह द । उनका परिमाण ध्यान म समाना मुटिकल ही नदीं 
किन्तु नितान्त असम्भव हे । अथवा जैसे समुद्र गम्भीरभाव को 
धारण किये हप हैवेसेदी गम्भीर ह । कितने उपसर्गादिको के साने पर 
भी सुमेर के समान निल रते टं । वे सुनिराज सुद्ध वराक जन्तु 
केलिये मुक्ति के देने षले टा । अथवा यष्ट अभिप्राय भी निकलता दै 
कि सिद्धि (आरम्भ किये हुये इस ग्रन्थ की निर्विघ्न परि समाप्ति) 
के देने वले ्टा । क्योकि नीति शाख्रके जानने वालो का यह कथन 
हे कि ^ श्रेयसि यहु विघ्नानि ” कल्याण के काम म वहत विष्न आते 
हे इसलिये वे सुनिराज उन विष्नाके नादराके कारणो । 
रलत्रयं स्तुवे नियं भदाभदादसपकं द्विधा 1 
म्युत्पततिजरकिशसम्तायारिवाहकम्‌ ॥ 
अथांत्‌-जनम ज्य मरणादिको से होने वाली जो दुःख रूष 
वन्दि उसके नादया करने के लिये मेध के समान ओर निश्चय तथा 
"व्यवहार रूपसिदो प्रकार काजो रत्नत्रय दे उसकी निरन्तरम 
स्तुति करता हू । भावाथं जिस तरद जल अभिका नाश्च करनेवाला 
होता हे उसी तरह सम्यग्दरान सम्यग्कषान ओर. सम्यग्यारिख रूप रत्न- 
श्रय संसारके नादा का कारण है जौर मोम सुख का देनेवाला हे। 
आसन्य कवय. पूरवे इुदासूच्यग्रबुद्धयः । 
सत्कवित्वमरन्पार्गे ते मे सन्तु पदमदाः। 


॥। 


( ५) 


अथा दर्भ के अग्रभाग के समान अविदाय तीक्ष्ण बुद्धिः ˆ 
क्क धारण करने वाले जो सुनिराज पूर्व काल मे हुवे है वेदी प्राचीन 
सुनिलोग (कयिश्रषठ ) सत्कवित्व रूप गगन मागे म मेरे रिय स्था- 
नक देने वलि षो । इस श्छोक से म्रन्थ कत्ता सपना लघुत्व सूचन 

भ ( न्धो ७३ निम्मण र कठिन हे इसलिये 
करते ह अर्थात मन्धो का निमाण करना बहत 
सुनिलोग हमारी सष्टायता करो । 
क्तौ महाएुराणस्य जीयाच्छरीभिनसेनकः। 
तस्वैवोत्तरखण्डस्य शणमद्रोपि नन्दतात्‌ ॥ 
स्वामी समन्तभद्रार्योऽकरङ्ो निष्करङ्कः । 
विद्यानन्दी जनानन्दी जयन्तु कवितादृतः ॥ 
अथोत्‌-श्री महापुराण के पूरं भाग के रचने वारे भगवाजिन 
सेन महर्षिं ओर उसी महापुराण के उत्तर खंड के बनाने वाठे 
मगवद्रुणभद्राचायं जय को प्राप्त दो । श्रीमत्स्याद्वादकेशरी भग- 
वान्समन्तभद्र, भह्ाऽकलङ्क देव, निष्कलः ओर रोक को आनन्द के 
देने वारे तथा उत्तम २ भ्रन्थ रत्नो की रचना फरने वाले विद्यानन्द 
स्वामी भीजयकफो प्राप्तां । र 
स सजनः फिमभ्यर्ध्यो यथरङृयोपकारफः । 
वरद्धोऽनलििधोः ॐेन सन्तापच्छेदषेतवे ॥ 
अथात्‌-जो सज्जन छोग स्वतः स्वभाव दूसरों के उपकार के 


~ मम से ० 


करने वारे होते ह वे किस लिये प्रार्थना किये जांय । सन्तापके नाकच 
के लिये कोन चलद्रमा के लिये दाथ जोडेगा। ` 

भावाथं-जिस तरद चन्द्रमा भिना प्राथना किया हवा दी 
आताप को दूरं करता हे उसी तरह सज्जन पुरुषो का भी स्वभाव 
समञ्ना चाद्ये । 

मन्ये तं दुजने सन्तं यद्धयान्ना न दोषव्‌ ।. 
, जनो नख यसव कनफमत्तवत्‌ ।॥ ९॥ 

अथात्‌- मे उन दुर्जनो को भी सखन समद्यता ह जिनके 

भय से यद मदुष्य दोषो के छोडुने मे प्रयत्न करता है । उन दजजनो 


( & ) 


के विपय म धतृरे के खने से सत्तटूुवे पुरुषा के समान खोक कु 
भी क्यान कदं । भावार्थ-दुजना को भी सजन कहना चाये जिनके 


भय सं टखांकपापा ककरन म प्र्रुत्त नहा दात | 
(- सागाराणां सरागाणां यतिधर्पे रिवपरदे | 
यथाविधि यथादक्ति इरवेऽदं धमसंग्रदम्‌ ।॥१०॥ ) 
अथात्‌- एग सदित स्था तथा सुनिया के धमविपय में 


यथा ासख्ादचसार अपना शक्तिके अतकृट धम सग्रह करता ह । 
भावाधं--प्रधान तथा अहस्य धम ओर गौणता से सनिधमका शस 
धम सग्रह नामक श्राख म वणन करूगा। 


७ ज ¢ > 
यत्र श्रतेत्वधीते च नराणां धपंसंग्रह | 
जायते फविना तेन इृतोऽयं धर्मं सग्रहः ॥११॥ 
अथात्ू- जिस धम संग्रह शाख कफे खनने से तथा पटने से 
मनुष्यो को ध्म का संम्रह॒दोता हे । भावा्थ-गपने अयुद्कूल धर्म 
का बोध अच्छीतसर्दसे दो जाता इसी से मन्यकार ने इस धर्म 
संग्र नाम क्रारत्रको रचा ् | 
अव अन्थ के अवतरण का कारण कषा जाता है- 
मध्यलोकोस्यऽसंख्यातद्धीपसागरसंयुतः । 
तन्पध्ये वख्याकारो जम्बूदीपः समेरुकः ॥ १२ ॥ 
अथात्रू-असख्य द्वाप तथा सद्र से युक्तं इस मध्य लोक 
मे खमेर पर्वत से मडित गोलाकार जम्ूद्टीप दे । 


लक्षयोजनविस्तारं वच ्षेनाणि सप्रवं। 
भरतादीनि तस्सीन्चि पण्णगा हिमवन्द्रुखाः ॥१३॥ 


अ्थात्‌- एक लाख योजन वाले उस जम्बद्रीप म भरत,दैम- 
चत, दरि) विदे) रम्यक, दिरण्य, ओर पेरावत ये सात्षेज ह । न 
सातो क्षेजो की सीमा के सूचन करने वाटे छद कुलाचल पर्व॑त एक 
पक कोत्र की सीमामे एक पकं । , 


{ ७ ) 


५ 


अवाच्या भरतकष्ं भाति षरलडतां गतम्‌ । ध 
तघ्रारथसंके सेड देशोऽस्ति मगधाभिधः ॥१२॥ 

। अ्ाव्‌-जग्बद्रीष की दक्षिण दिश्या मछह खण्डा मं विभक्त 
भरतखण्ड हे। उसी भरतखेड के आर्यखण्ड मे मगध नाम का देदा है । 
वहन्ति सरितो यत्न निष्पड्ाः कपमखालङ्याः । 

सर॑सा सरसागाधाः सस्छुरस्येव उत्तयः ॥१५॥ 
अर्थात्‌-उसी मगघ देश मे कमल ओर दंसो से भूषित तथा 
निमेल ओर मधुर जल की भरी नदिय उक्तम ङक की चृतति के समानः 
बर्टताष््‌। 
वनानि यत्र रम्याणि सच्छामैः सफरुनमैः । 
भ्रमणाङिसमासमनैः सक्छरानीव सन्नः ॥१६॥ 


अथाद्‌-ज्हां पवित्र छाया, उत्तम २ फल तथा सुनिराजों के 
समूह से विराजमान पवतो स शोभित मनोहर वन ह । जैसे उत्तम 
पुरुषों से शोभित ल होते दें । 
धातूनामाकरा यज रजानां च चकासिरे। 
कोकपुण्येरिवायातता निधयशथक्रवत्तिनः ॥१७॥ 


अथात्‌-जिस देश मे व्ण, चांदी आदि धातु तथा नाना 
प्रकार के रत्नो की खानिर्थ ह।यो कहो किंलोकों के बड़ भारी पुण्य 
के उद्य से आई हूर चक्रवत्ति की निधियें दै । 
तरेषु मरमाणोऽपि सरसाः सारमञ्जरीः । 


[प [ अष 


आस्वादयति कौरोऽज सुग्धाऽपरयन्स्ववन्धनम्‌ ॥१८॥ 
अथोत्‌-जिस दे मे सेतकी रखवा्यों से उडाया हुआ भी 
तोता अपने बन्धनको न देखकर धान्य के हरे २ अंकुरो को सानन्द 
भक्षण करता हे । 
पाययन्लध्वगान्‌ गीत्वा वाल्िकाजरमेकशः । 


पुनस्तास्ते न युवन्त केतकीभ्रमरा इव ॥१९॥ 


( ८ ) 


अथे्रू-जिसदेशो कौ यालिकर्यं भाम म ध॑टने वाले कगौ 
को मञ्ु९२ गीतौ को गाक्र अर पिलाती द। सीसे पथिक लोग 
भी फिर उन्ह नर्द छोडते द । भावार्थ-उसतं स्थान के छोङ्ने की शच्छा 
नदीं कश्ते ई। जसे भ्रमर केतकीके पलो के स्षगको डोडना 
नहीं चाहते । 
ग्रमिषुं यत्र गायन्त्यो नत्यन्त॑श्चं नवद्धियः। 
सरसं गजगामिन्यो मोहयन्ति एनीनपि ॥२०॥ 
अर्थत्‌-जिस वेद के छोटे २ ग्रामो मे गनिवारी, यत्य करने 
वाली ओर्‌ विलास सहित गज के समान . धर्‌ २ गमन _कस्नेवाली 
नवीन सिय सुनियों के चित्त तकको मोह ठेती ६। भावार्ध--द्त देद्रा 
को न्दर सियो की पराकाष्ठा का खजाना कष्टना चाहिये । 
वर्णनेनाठमेतस्य विभूतेरतिपिस्ततेः । 
यत्ावतारमीहन्ते स्वगदापे दिवौकसः ॥२१॥ 


अथात्‌--मन्यकार कते द कि सतिशय प्रचुर सम्पत्ति शाि 
इस देषा के घणैन करने को हमारे मे दक्ति नदी हे । श्सरिये मधिक 
क्या कै जिस देश के च्य देवताङोगमी स्वर से अवतार लेने 
की श्च्छा करते द । उसे स्वयं समश्च लेना चाष्धये कि वह कितना 
खुन्दर होगा । भावार्थ--यह देश स्वर्ग सं भी मनोहर हे । 
तत्रास्ति सदग्दं सारं ना्ना राजगृहं पुरम्‌ । 
आदत्तेऽन्यपुराणां यस्करं सवेदुखकरम्‌ ।॥२२॥ 
अथात्‌-उस मगध देस म खुन्दर जर अच्छेर गृहो सै 
अलक्त राज गृह नामक नगर हे । जो नगर भर नशसे स्ते बहुत 
थोदे कर भाग को लेता हे । भावैार्थ--राज गृह नगर फा स्वामी अपने 
अधीन राज मडल से वहूत थोड़ा कर लेता दे । श्यी से राजगृह 
नगर की प्रजा सव प्रकार सुखी है। 
चतुुखेन शालेन सितेनाभासवेषटििम्‌ 
कोपि मोदितेनास्य विभूतौ विषधिनेव तत्‌ ॥२३॥ 
अथात्‌-मतिशय श्वेत ओौर चतु प्राकार स सहित ष 
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तगर ेसा सादूम पड़ता हे मानो इस नगर की सम्पदासि मोह को 
प्राप्त हुवे ब्रह्म देव से ोभित हे । 
रगज परिखा यस्य सरसा हंसगामिनी । 
सावत्ती पविनी-युक्ता इरस्ीष समायता ॥२४॥ 
अथात्‌--जिस राजगृह नगर क्री मघुर जल की भरी, दस ओरः 
कमलिनी से युक्त बहत बड़ परिखा (खाई) खकुर मे पेदा इई 
सियो के समान शोभती हे । 
प्रासादाम्रे बथुयत्र सज्ञ्वलाः केतुपंक्तयः । 
शिखराघृष्टकायानां खेटानां कंका इव ॥२५॥ 
अथात्‌-जिस राजगृह नगर के बडे २ मकानों के ऊपर 
अत्यन्त शङ्क ष्वजाओं की श्रेणियं ठेसी रोभायमान होती दै मानां 
उन मकानों के शिखरे से धिसे इये चन्द्रमा के शरीर के कञ्चुक 
(कचरी) दीदेक्या! 
पदेशाः सणरृहा रेज्रेहाः सन्ननसंग्रहाः । 
सजना; सधना यत्र तानि दानयुतानि च ॥२६॥ 
अथात॒-जिस नगर मे भूमि तो गो सि युक्त थी, गह सजन 
पुरुषो से भूषित थे । सज्जन छोग सब धनवान थे ओर घन दिन रात 
दान म व्यय होता था) मावाथे-राज ग्रह॒ नगर की प्रजा किसी 
प्रकार दुःखी नही थी। 
दानानि समानानि पनोऽन्तरागसंयुतः । 
अन्तरागथ सरपाजगुणरीनश्चसन्ततम्‌ ॥२७॥ 
अथांत्‌--जहां श्रावक छोग सन्मान सद्ित पाजो को दान देते 
धे । ओर मन मी आन्तरङ्किक राग से युक्त था तथा अन्तरङ्क मी 
सदैव उत्तम पा्ो के शुणो मे ठगा हुमा रहता था। 
वाचाटो न शुका्यत्र परसो सानी न योषितः 
सन्तापी भाखतो नाऽऽपीदारिनान् नारयः ॥२८॥ 
२ 
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अर्थातू--उसनगर म यटि वद्ुत प्रलाप करने वाटा था तों कव 
तोता था जौर को$ पेसानर्दीधाजो दिन रात अपनी जिद्भाको 
विश्राम नदी देता था । अभिमान धा तो केवल च्रियाम ओर को 
मानी नदी था। जीवो को आताप केवलस्य मर दोताथा यर 
को$ किसी को सन्ताप देने नदीं पाता था। यरि जड्ाराय अर्धात्‌ 
जरम रहनेवाटा धा तो केवल कमठ ओौर कार्‌ मूख नदी धा। 
भावार्थ-हेपाल्ङ्कारमे ड ओरटमे भेदनर्टी दोत्तादे इसी 
जड्ाराय इस राष्द का एक जगद जटादराय अर्थं किया गया यर्‌ एक 
जगद मूख अथं 
र, "कष्य [3 ५ 
यद्रभा मान्दरनंचंः श्रुः सङ्म्भतारणः। 
५ [93 नै, = 
उ्योमेव शारदे; सेन्द्रचापदिवाकरैः ॥२९॥ 
अर्थात्‌-- सोने के कटश ओर तोरणा से युक्त गुजिन- 
चेत्याखयो सने राजग नगर एेसा शोभायमान दोतादै मानो यो कदो 
कि इन्द्र धठप्र आर सूर्य स युक्त शरद्‌ कालीन जुसमेधा सर शोभित 
आकाल मण्डट दी दं। 
यत्रास्यानि पुरन्धीणां नात्यजन्पधुपाकिकाः। 
पद्मानि रंकमानेति छगन्धोच्छ्वासवन्ति च ॥२०॥ 
अर्थात्‌-जिस राज गृह नगर म कमल नयनी खियो के सख- 
गन्धित सुखको कमरकी इका से ्रमराङ्कना नदीं छोड़ती थी । 
इतस्ततो सरो राजी यद्भाहिः शशरुमे तता । 
< ~. ५९ 
श्वतारुणासिताम्भानंयेर्विनदुकनराहुभिः ॥६१॥ 
अथोत्‌-जित्त राजग नगर के वाहिर चारो तरफ सरोवरकी 
शरेणि श्वेत, छाल, ओर नीक कमलो से पेली माटूम पड़ती धी मानो 
चन्द्रमा, मगल के विमान ओर राहू से युक्त गगन मेडल दी हे क्या ? 
आसीच्छरीश्रेणिकस्तत्र टृपो राजनयान्वितः । 
¢ अ क 
सम्यष्दशनसम्पन्ना रपुमरत्तगजाऽर्कुशः ॥२२॥ 
९ ४१ य अ ज 
अथात्‌-उस। राजगृह नगर म सम्यग्द्शोन से युक्त; राञ्जुरुप 
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उन्मत्त हाथियो के लिये अंङुरा ओर राजनीति को अच्छी तर्स 
जानने वाला श्रेणिक नामका राजा था। ` 7 
आन्वीक्षिकी जयी वात्ता दण्डनीतिशतस्चकाः । ` 
क 4 थै भ ~~ © 
विद्या ज्ञात्वा स सपाङ्ग राञ्य धत्त सुनिभयम्‌ ॥२२॥ 
अथोत्‌- महाराज श्रोणिक आन्वीक्षिकी, चयी, वात्ता, ओर 
दण्डनीति के जानने वले होकर सप्ताङ्ग राज्य का निभयता के साथ 
मं पालन करते थे। 
पश्चाङ्गं मन्तयन्मन रक्षम्रशदश्षपरनाः । 
कापक्रोपादिषडवगे जयन्नास्ते स निथटम्‌ ॥२४॥ 
अथात्‌-सदाय, साधनोपाय, देश, काक ओर बलाबल इन 
पाचों के विचार पवक, अठारह प्रकारकी प्रजाओं का पालन करते 
इए काम क्रोधादि छह आन्तर्रङ्खक शाद्रुओं को अपने आधीन 
करके सुख पवक राज्य का उपयोग करते ये । 
कठाविज्ञानतेोन्दयेवीययेयोदिक्षद शणम्‌ । 
दोषा दद्शुरेनं नो खमेप्यन्यसमाश्रयात्‌ ॥३५॥ 
अथात्‌-कठा, विश्लान, खन्द्रता, पराक्रम, ओर धयादि अनेक 
उत्तम २ गुणौ के आधार महाराज श्रेणिकमे स्वप्न मे भी दोष अपना 
स्थान नही करने पाते ये । 
दयाबुद्धच्ादिनारीभि-राश्िषट ब्य यं व्रपम्‌ । 
(८ [9 ६ ५ 
इष्यया कीत्तिकामिन्या भ्राम्यतेऽचाप्यङं जगत्‌ ॥३५॥ 
अथात्‌- महाराज श्रेणिक को दया बुद्धि आदि चयो के 
साथ आलिङ्कन करते हवे देखकर ईषां से कीत्तिरूप स्री आजतक 
सारे जगत मे श्रमण करती हे । भावा्थ-मदाराज श्रेणिक की कीर्मि 
सारे ससार मे केकी हुई थी। 
वजागेटसमानाभ्यां प्रजानां येन रक्षणम्‌ । 
दोम्योमकारि साखादः सचते पुःपरम्पराम्‌ ॥३६॥ 
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अर्थात्‌ वज्जकी अगल (भाग) के समान दढ अपनी प्रजा- 
जास्त प्रजाका रभ्नण करने पर प्राकारादि ता कवट राजगृह नगर 
की परम्पराको सूचित करतथ। भावा्--नेगर की रक्षा केलिये 
उसके चारा तरफ काट खिचा हुवा रहता हं परन्तु महाराज श्रणिक 
के समयम तो वह्‌ निरथक जान पडता श्रा । उनका प्रताप एसा 
थाजोश्ा्चुलोग किसी तरद का उपद्रव नटी करने पाने थे । 
ज्वख्द चिःपरतापन साधिता यस्य शत्रवः । 
& भ स अ [| ७ 
हास्त्यश्वरथपादाते शाभ्राय कवर वदभ्र | २५ 
अर्थात्‌-मदाराज श्रणिक ने जाज्वल्यमान अभिके समान 
अपने पताप सदी शद्रटोगोा कों चाम कर रक्खेधे। इस्ति. वेड, 
रथ, पदाति आदि सेन्य समूद तो केवल उनकी शाभा क लिय था। 
विभक्ति विपुल रक्तां यद्धक्षो विजयश्रियमू। 
तमोऽरेरस्तमजातां सन्ध्यामिव नयस्थलम्‌ ॥३८॥ 
अर्थात्‌-मदाराज श्रोणिक का वड़ाभाशे वक्षस्थल सपनेम 
सनुराभेणी विजय लक्ष्मी का उस तरद धारण करता द जिस तरद 
आका मण्डल सयं के अस्त रोनके समय की लाट २ सन्ध्याको 
धारण करता ₹। 
कर्णो दानेन कान्त्यन्दुः सूर्या दीप्त्या विया गुरूः । 
[‰ भ [वजिर 9 
गाम्भीर्येण सनाथो मरः स्थेयैण यो तरपः ॥२९॥ 
अर्थात्‌- मदाराज श्रोणेकने कर्णंको दान से, चन्द्रमाको कान्ति 
सि सूर्यको दीपिस बृहस्पति को अपनी अतुर बुद्धि स गम्भीरता 
से समुद्रको ओर धेयगुण स सुमेरुगिरि को नीचे करदिया धा । 
ईश्वरा नं वरूपान्ना पहन्द्रा्प न गात्रात्‌ । 
राजाऽपि निःकरुकास्मा नदीनोप्य नडाक्षयः ॥४०॥ 
¢ र £ क, क (91 क क भ ® = क, 
अथात्‌- जो शश्वर (महदेव) होगा चह तोन नेजो सदहीननदी रो 
सकता ' जो इन्द्र दोगा वह पर्वत का भेदन करनेवाला अवदय होगा। 
सोर राजा (चन्द्रमा) दोगा वदकलद्ु रदित न्ट दो सकता। उसी तरह 
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नदीन (समुद्र) दोगा वह जटाशय अवय कष्टा जायगा 1 परन्तु 
महाराज श्रेणिक ईध्वर (जगत के स्वामी ) होकर भी तीन नेचो के 
धारण करनेवाले मददेव के समान विरूप नदी थे । उस विरोषण स 
उनके सोन्द्य का वर्णन सूचित होता है । तात्पयै यह है कि महाराज 
श्रोणिक के समान महादेव भी सरूप वषे नर्द थे। इन्द्र होकर भी 
गो ( कुट ) के नाच करनेवाङे नही थे । राजा (प्रथ्वीपाति) होकर 
भी राजा (चन्द्रमा) के समान कठ के पाज नही थे । नदीन (दौनता 
रहित) होकर भी जडाय ( मूखामिप्राय वाङ ) नह थ । यह शोक 
विरोधाभास अल््कार को रीति सल्खिागयादहं। 

दोकादिमट्युक्तं यः सम्यक्तं पराति निधलम्‌ । 

नारकायुप्कवद्धत्वात्परं तावेवाजितः ॥४१॥ 

अथांत्‌- यद्यपि महाराज श्रेणिक शकादि पीस दोषो से रदित 

निश्चक सम्यत्व के धारक थे परन्तु नरकस्थिति का वन्ध दो जाने 
से उत्कृष्ट व्रत से रहित थे। 

तस्यास्ति चनी नाञ्नी गदिनी प्राणवहभा । 

रोिणीव शशाङ्कस्य भवानीव हरस्य च ॥४२॥ 

अ्थात्‌- चन्द्रमा को रोहिणी ओर महदिव को भवानी जितनी 

प्राणवहा दे उसी तरह महाराज शओरोणिक को चलनी नाम की प्रिया 
प्राणवहभा ( भिय ) थी । 

वाचा जिगाय या षीणां गला नवमरािकाम्‌ । 

सो भाग्येन रति सीतां शेन च धिया गिरम्‌ ॥४३॥ 


अथात्‌ -महाराणी चेलनी ने अपनी मधुर वाणी से वीणाको 
गमन से दैसिनी को, सौभाग्य से कामदेव की अङ्कना को, शीलसे 
जनक नन्दिनी को, जर बुद्ध से सरस्वती को पराजित कर दिया था। 
विव्ये भूधरो यन्न कटाक्षशषरमोक्षणेः | 
यया तयान फ तत्र सद्‌ा प्टुववन्नर ॥४२॥ 
भावाथे-- जिस चेढनी महाराणी ने अपने कटाक्च वारणो से 
महाराज अअ्रीणक तक को मेद्‌ दिये थे तो किशलय के समान कोम 
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मनुष्य क्या उससे मेद को प्राप्त नदी देगे १इस श्छोक म भूधर रब्दादि 
म॑ नेष हे । उसका विशेष या है । 
अथौत्‌-जिन वाणो से पर्वत तक भिद्‌ जाता दै उनसे वृक्षौ 
के कोमल प्न नरी सिदेगे क्या ? अव्य भिदुमे। 
सुगंधिजवनोच्छरवासपरेथमाणोऽपि परपद; । 
यदत्र न जहाति स्प कलो वेटुमंडलम्‌ ॥४५। 
अर्थात्‌-वन कौ सुगन्ध समीर से प्रणा किया दुमा भी 
रमर महाराणा चेलनी के सुख को उस तरद्‌ नष्ट च्ोेडता था जिस 
तरह कटक चम्द्रमडल को नदी छोडत्ता हे । भावार्थ-मदहाराणी का 
दारीर अत्यन्त सुगन्य युक्त था। 
यद्रक्षासि सथुक्तगावमातां भ्ुघर्ना स्तनो । 
कामक्रीडाखये पटे मांगस्यकटशाविव ॥४६॥ 
अथौत्‌--चलनी देवी के विजाल उसरस्यल म अतिञय कठिन 
स्तन, कामदेव के ऋ्रीडा भवन म स्ते हव मगटीक कलद्रा के समान 
द्रोभते थे । 
सम्यक्त्वाऽखकृता पृत-वतपथ्चकसयुता । 
युनिदानरता सा भूननिश्चान्ततिरुकोपमा ॥२४७॥ 
अथात्‌--सम्यक्त सदित पाच अण॒व्रतेा को पाटन करने वाली 
ओर निरन्तर खुनिया को दान देने वाकी मदाराणी चलनी अन्तःपुर 
की जर सव स्रियो म ओष्ठ गिनी जाती धी | 
एतया सह भोगन कारो गच्छति भूपतेः । 
आयाच्छीवद्धमानेशषः केवली वि पुलाचकल ॥(४८॥ 
अथोात्‌--मदाराणी चेलनौ के साथ मनोभिलपित भोगो को 
सवन करने वाठ महाराज भ्रोणिक का काठ उसी तरद व्यतीत रोता 
था।डसी अवसर म विपुलाचल पवत पर श्रीवद्धमान्‌ थगवान्‌ आये । 
तदा गिरिवन सर्वै ऋतवश्वेदयह यवः । 
तपचितुमिवाऽऽयाताः फेः पुष्पैश्वपटटैः ॥४९॥ 


( १५ ) 


अथोत्‌--उस समय विपुखाचल प्ैत के वन मे छो ऋतुओं 
के फल परक विकसित हो गये । न्थकार उत्प्रेक्षा करते दँ कि छं 
दतु जिन भगवान्‌ की फल पुष्पादिको से पूजन करने के छिये आये 
हक्या१ 
अजन्पवैरिणो वीक्य पशुन्धरीतिप्रुपागतान्‌ । 
भहृष्टधिन्तयाभास तदेति वनपारकः ॥५०॥ 


अर्थात्‌-जिन जीवो का आजन्म से वैर चा आता है उन 
भी परस्पर मे अनुराग युक्त देखकर बनमाली सन्तोष को प्राप्त दोता 
हुआ यो बिचार करभे र्गा । 
अकाडेनेव जातानि सूचयन्ति जिनागमम्‌ । 
८ 9 ४ 
आदाय फछपुष्पाण भूप बद्धापयम्यहम्‌ । ।५१॥ 
अर्थात्‌ -असमय मे फल पुष्पों का विकसित होना जिन भग- 
वान्‌ के आगमन को सूचन करता है । इसलिये फल पुष्पो को लेकर 
महाराज श्रोणिक के समीप जाड ओर उन्हे इस समाचार से दर्षित 
कर| 
वनपालस्तथा कृतवा राजद्धारयपयिवान्‌ । 
राजन्येन्यसंघटरगलन्धुक्ताफलत्रनम्‌ ॥५२॥ 
अथात्‌- अपने विचार के असार वह वनपार फल पुष्पादि 
सामग्री को ठेकर, राजारोगों के परस्पर सघषण सर जहां मोतियो 
के समूह गिररे हँ से राजभवन के द्वारम्रदेश्च मे प्राप्त होता हुआ । 
उक्तस्तेन प्रतीहारः कनककाश्चनदण्डभरत्‌ । 
गत्वा निवेदयेत्याशु भूपतिं मां वदि-स्थितम्‌ ॥५३॥ 
अथांत्‌-वनपालने सखुचणे के दण्डको धारण करनवाटे द्वार- 
पाठ सर कहा कि तुम राजमवन मे जाकर महाराज श्रेणिक स 
कहो किं बाहर वनमारी खड़ा है । 
विज्ञापयति देवेनि कथिचखां सोपहारकः । 
भवेद चादनुवेऽजाऽऽशु किञ्िदस्ताह कारणम्‌ ॥५४॥ 


१ 


( १६ ) 


अथात्‌--वनपाल का रस्त भ्राथना का श्युनकर्‌ वह दारपाटः 
राज भवन में जाकर महाराज श्रेणिक से या कता हया कि ह दव! 
छोई भेर टकर आया है ओर वह प्राधना करता हे कि सुञ्न 
महाराज के पास ल्चलो कोटं कारण विदोपदं। 
भ्रेणिकस्तद्रचः श्चा तं दिदेश्च भवेय । 
इयल्य द्वारपाठेन मध्यं त्रन निवदितम्‌ ॥५५॥ 
अथांत्‌- महाराज प्रोणिक ह्वारपाल के वाग चनपाल के चचरनो 
छो सुनकर उसे यहां छाओ पेसा हारपाट स कहत टु । ्वारपालने 
भी महाराज की आष्ठाुसार वनपाटका राज भवन म जान कं लिये 
कदा । 
विष्टः स तदादेशाद्रनपालो दषाखयम्‌ । 
द्रादृ्वा तमीश्नानं जदपीऽऽनन्दरोमितः ॥५६॥ 


अरथांत्‌--ारपाल कीआक्षासे वनपाकभी राज भवनम 
गया ओर दुरसेदा मदाराज भ्रणिक को देखकर आननन्टितत होता 
हुमा । 
पश्चास्यासनसस्थितं सुरस रगत्तरगोख्ल- 
खचश्चामरवीलितं शस्िसमम्वतातपत्राश्ितम्‌ । 
साटकारमनुत्तमेशनमितं विद्ररसभासधितम्‌ 
दषा टोकनिकां ननाम तृपति बद्धाञ्री भूयसः ॥५७] 


भावाथे--सिहासन पर वैढे हुवे, आकारा गङ्का के चराय - 
मान तसद्ा के समान उछरूते हुवे ओर शोभायमान चामर जिनके 
उपर दुर रहे दे, चन्द्रमा समान अत्यन्त शुङ्क छन से युक्त, अनेक 
तरह के रत्नादिको के उत्तम २ अआभूपणा को पदरे हुवे, ओंर विदानो 
की सभाक्ते आश्रयभूत महाराज श्रेणिक को चह वनपाल टढोक देकर 
ओर अपने हाथो की अञ्जली वाध कर नमस्कार करता हुआ । 
हत्वा घासीन्समनक्ञरणनाभितः द्णीन्द्रे- 


दवन्द्र्च प्रणापत्तपदः भ्रयस मघनादः | 





( १७ ) 


शोभायुक्तविपुखदषरे सत्सरोभिनगे्च = __ 
देवाऽऽयाततो विषुरमाहिमा वद्धमानो जिनेन््र; ॥९८॥ 


भावाथ-दे देव ! ससार के जीवा को उत्तम मागे से अघःपतन 
करने वारे चार घातिया कमो का सवथा नादा करके समवद्चरण 
म॑ विराजमान, मेघ के समान गजना करने षाी दिव्यष्वनि के 
स्वामी ओर जिनके चरण कमलो को इन्द्र, विद्याधर + चक्रचतिं, गण- 
धरादि उत्तम २ पुरुषरत्न नमस्कार करते ह, तथा लोक मे जिनकी 
महिमा कैक रदी हे रेस श्रीवरद्धमान जिनेन्द्र; निर्मल जलः के भरे हुवे 
सरावरो तथा अच्छे २ विरा पवतो से शोभायमान विपुकाचलक 
(9 (न = स 

पवत के उपर पधारे ह । 

श्रुत्वा तस्पाल्िनपतिवरस्यागम हृष्टचित्तो 

भ्र, (~ ५ 
दत्वा तस्मं निजतनुगताऽलदूतीः सुचकाय । 
मेधा्वात्वा मृगपतिधतादासनात्सप्नपादान्‌ 
€ भू क % „न [अ 
मूदध्रो भूपो निजकरथुग योजयित्वा ऽनमत्तम्‌ ॥५९॥ 
भावाथ-उस वनपाक से जिनश्रष्ठ श्री बदद्धमान जिनेन्द्र के 

आगमन के समाचार को सुनकर हषं स, अपने खन्दर शरीर पर के 
सच रत्नादिका के भूषणा को वनपाट के लिये प्रदान करके बुद्धिमान्‌ 
महाराज श्रोणेक उसी समय विश्चार सहासन से उठे ओर सात 
पांव आगे जाकर अपने दोनों हाथां को जोड़कर जगत्पूज्य श्री वीर 
जिनवर को नमस्कार कर्ते हे । 


रस -छोक मं श्रेणिक के विदोपणो मे मेधावी शष्द्‌ भी पड़ हुआ 
हे उससे मन्थकन्तौ ने अपना नाम मेघाघी सूचन किया है । 


इति सूएश्रजनचन्द्रान्तवासिना पडितमेधाविना विरचिते 
श्रीधमंसंभहे श्रेणिकानन्दवणनो नाम प्रथमोऽधिकारः॥१॥ 


चरि 





अथेति मगधाधीक्षो मेरीरानन्दपू्विकाः। 
आदापयदहो छोका आयात जिनमर्हितुम्‌ 1१1 


अथात्‌-मदहाराज त्रेणिक वनपाल स श्री चीर भगवान का 
१विपुलाचक पव॑त पर आगमन सुनकर आनन्द भरी दिटवात्‌ हव 
करि जिन देव का समवदरण आया द नगर के सव लाग उनक 
पुजन क छिये चल । 
भेरीनाद्‌ समाकण्ये शगार सफलो जनः । 
पृजाद्रव्यञुपादाय समागात्तज सेथ्रभी ॥>॥ 
भावाथ-सम्पूण नगर के धमात्मा छाग खमस भगा फ शाद्द्‌ 
को सुनकर ओर सायदी जिन भगवान्‌ की पजन के लिय उत्तम > 
द्रव्य को लेकर विपुटाचर पवेत पर जति हूवे । 


निजंगाम पुराद्राजा वीरं वन्दितुगुधतः। 
पुरुदेवं नमहं चक्रौव रतेश्वरः ॥२॥ 
अथात्‌--जिस तरद आदिनाथ भगवान्‌ का महाराज भरत 

चक्रवात्ते वन्दना करने के लिये गये ये उसी तरह मगध देशा के अधिपति 
श्रोणिक सपति कीर जिनकी चन्दना के लिये विपुलाचर पव॑त पर गये। 

श्र्योतन्पदेः भोष्सन्ते निशरसिवि प्तम्‌ । 

घण्टासरारण तं स्तनितेरिवि वारिदम्‌ 1९ 

राजन्तं बहुभी रंगे: कोदेडमिव जैप्णवम्‌ । 

स्फुरन्तं तारकाभिश्च ताराभिरिव पुष्करम्‌ ॥९॥ 

कटारिकाभिरुद्धान्तमोपधीधिसताञ्ननम्‌ । 

लसन्तं फेतुभी राले रोहणाद्विमिवां शभः 1६॥ 

उच्चावरचनभोगेन श्ोयमानं फरेण दि । 

सपेताऽनगरेणव यत्र त्त्र गिरेस्तटम्‌ ।॥७॥ 

ञशखोपपदन्ताभ्यां श्वेताभ्यां च चकासतम्‌। 

सुच्छरुभ्यां पीनाभ्यां वेराम्रमिव वारिः 1८॥ 


( १९ 2 
कुभस्थलन चेचन्तं मस्तकक्रोडव्चिना । 
फ्रीटाप्रिमिव कुभन मंडपाग्रनिवास्ना ॥९॥ 
देदीप्यपानं सिन्दृरपुञ्चकान्टया मदाश्रिया । 
नभस्थख्विसर्पिण्याऽपराह्मिव सन्ध्यया ॥१०॥ 
सज्नसीवितसदसरटसन्तं मदाध्वजेः । 
कपिशीपैररिशन्द्रपुन्याः » शालमिषोचकैः ॥? १॥ 
द्यातमानं चर्चारुचापराणां च राशिभिः । 
तमालमिव वह्टीनां स्तवकेः खसनेरितिः ॥१२॥ 
परत्तदन्तिनमारढः घुपौरेः परिवारितः । 
वजीवेरावणं देवैः पन्थानं वरनति स्म सः ॥१३॥ 
भाव्राथै- जसे नीञ्चरनों से पर्वत रोभायमान रोते ह वैसे 
ही मद के गिरने से खुन्दर, तथा जसे मेघ गजना स मनोहर मादूम 
देता है उसी तरह घन्टाओं के शब्द्‌ से छब्दायमान । अनेक प्रकार 
कं चित्र विचित्ररगां सेन्द्र धनुष की तरद शोभायमान, अथवा 
मनोहर नक्ष से भासमान आका म॑डठ दै क्या? 
कट्रारिका नामक ओषधि से जेसा अंजन गिरि सुन्दर माद्यूम 
देता दे तथा रत्न की किरणों से जैसा रोदणपर्वत मनोहर दीखता 
हे उसी तरह से शोभायमान । 
वड भारी विशार अपने दडादेड से फेला रोभता था मानों 


पवेत के तर म इधर उधर ध्रूमता हुआ अजगर जाति का स्प विद्रो- 
पटे क्या! 

मले के समान श्वेत ओर विशार दोनों दातो से रेसा माद्ूम 
देता था मानों इधर उधर उछरती हरं मकछलियो से शोभायमान ससुद्र 
के तर काञय्ममभागदहै क्या! 

मस्तक रूप उत्संग ( गोद्‌ ) मे रहने वाङ गंडस्थलो से छो 
को यद्श्रमष्टाजाताथाकि मंडप के आगे रखे हवे कलशो से 
युक्त क्रीडां पर्वत है क्या ? 


ॐ दष पद फा तात्पयै ध्यानम र्हीं आया । 


{ >9 ) 


अतिद्राय खुन्द्रर; सिन्दूर क स्नमूह को कान्तम्‌ ददाप्यमान णमा 
माद्ूम देता दै माना सारे गगन मडल म फैटन चाटा सन्ध्याम 
दोभित मध्यान्द काठ ह क्या? 


उत्तम २ वखा मे वनी हू जार 1जन पर चन्दरा के चन्द्‌ छामा 
दे रहे प्सी वडी २ ध्वजाआ से छाभायमान यदह मादरम पडता 
थराकिडइन्द्रकी पुरी (अमराचती) का प्राकार द स्या? 


चायमान चामरा के समूह से कान्निमान, य्न्धकार कते 
दकि वायु मेद्धर उधर प्रेरित टता कै गच्छाम मनादर तमाः 
वृक्ष दद क्या? 


एसे वड़े भारी मदवान हारी पर चदे हुवे मटाराज र््राणकर 
पुर्वासी रोगो के साच चलते हुवे दखगाकीदृष्टिमण्ल अनि लन 
मानो पेरावत गजगज पर वट कर्‌ दवा क साच न्द्र द्री जिन भग- 
चान्‌ की पूजन के लिय जा रदा क्या? 
ददामिः कुटकम्‌ 
आसद्य चच्लानन्वान्‌ कचिक्केविद्रधस्थिताः । 
सानन्दश्चट्धरध्वानं केचिद्यानविमानयोः ॥? ४ 
अांत्‌-- कितने चञ्चल घोड़ो पर चढ़ कर कितनेरथो म 
चेटकर ओर कितने गगन म चटने चाले विमानादिका म वैकर 
सानन्द के भरे जिनदव के दराना के लिये गये। 
रक्ताम्बरधरा नारी वजन्ती काचिदावभो। 
१, ~ ~ [4 
जन वाब्दतुपादाय वड यपयप्रारटाम्‌ ॥ २५ 
सश्रीखंदद्रवां पर्णा सचो चापमनाक्षतंः । 
सन्ध्येवतापरसी सदं सज्योत्स्नायुडाभिधिताम्‌ ॥२६॥ 
युग्सतस्‌ 
¢ (व 9 [१ [8 ् 
भावाथ-लाटवचखको पदर कर कोड्‌ स्री अपनेदाथम 


चन्दन; कला आर उज्वल अक्षत से प्रुणमभरे ह्वे चेदय मणिके मा- 
जन कीं छेकर जिन भगवाप्र्‌ की वन्दना करने कों जाती हुई पेसी 


( २१ ) 
रोमती धी मानो ज्योल्स्रा ( चांदनी ) जर ताराओ से युक्त रार 
कान्ति को रहण करके चन्द्रमा को नमस्कार करने के छिये सन्ध्या 
हीजतीहैक्या? 
¢ क ^ 
स्वणमाजनपादाय समार निनमीचतुम्‌ । 
कुटिं क्रामती कापि योपिद्धाति सप भक्तितः ॥?१७।। 
तराङ्णीव किजट्क-सहितं दधतीं पयः 
सोभितं रक्तयाऽन्योन्यं ङीखया दंसमाट्या ॥१८॥ 
गलम्‌ 
भावाथ- कोई खी जिन मगवान की सक्ति पूर्वक पूजन कौ 
लिये अपने हाथ म पुष्प माल्य खे भरे हवे कनक सय भाजन को 
चिये हषे माग मे आडी टेडी चरती हह छोगों को एेसी माद्छूम 
पडने ठगी मानो केडर से युक्त ओर परस्पर की कीड़ा मं अलुरक्त 
हसश्रेणि से रोभायमान जखको यदहण करके नदी ही चली जा रही 
हे क्या? 
अन्या श्वेताम्बरा सग्धा गच्छन्ती शुशुमतराम्‌ | 
दामान्यादाय सक्तानां गरद्रारीव नाहवी ॥१९ 
अथांत्‌- जु्क वस्व को परी हुईं कोड सुग्धा खी मोतियों 
की माराओं को लेकर चलती हई, जिसे पानी गिर रहा है एेसी 
गङ्ख के समान माद्धूस होने ठगी । 
दधती पीतवस्लाणि पूणेङमशिराः परा । 
(~ अ ० = ¢ [+ 
' काचिद्रेजे सुमेरोभूः काञ्चनानीव द्ूटभ्रत्‌ ॥२०॥ 
अथात्‌- पीले वरौ को पश हु ओर भरे हवे कलच 
जिसके मस्तक परह देसी कोई खरी, सुवणं ॐ शिखसे कोधारण 
करने वारी सुमेर पव॑त की प्रथ्वी के समान रशोभती थी । 
युक्ताहाराप्यमाकाचिन्पुक्ताहारमनोाहसा । 
मनोजिनगुणे गुण्ये न्यस्यन्ती पदमध्वानि ॥२१॥ 


( २२) 


अर्थात्‌--सुक्तादारा ( जिनदेव के टरछीना की खटा में 
आहार को छोड़ कर भी ) मोतियो क हार कं प्टरने से खुन्दर को 
स्री सपन मन को तो प्ररासनीय जिनटेव कं गुणा म ओर पावा 
को माम म रखती हई छाभा कों प्राप्त हाती धी। 
गायान्ति.स्म सियः काधिन्त्रयन्ति स पराः स्ियः। 
त॒ष्टिदानं ददन्ति स्प स्तुवन्ति स्प जिनं पराः ॥२२ 
भावाथ -- वदमान जिनेन्द्र के आगमन के समाचार फे आनंद 
से किननी खिय गाने लगी, कितनी दष मेदान दने टगी; कितनी 
च्रत्य करने टमी, ओर कितनी जिनराज की स्तुति करन टगी । 
वथुदख्वाणि रम्याणि व्योननि तापहरयाणि च । 
राजन्दोपरिषटानि वचांसी वातः प्रभोः ॥२३॥ 
अथीत्‌- सूर्य जनित सन्ताप को नादा करने चाठे गर मनोहर 
छ आकार म णते दीखने लगे मानो भवाताप के मिटाने वा अर्हन्त 
भगवान्‌ क वचन हे क्या ? 
चापराणि नमोयान्ति वीज्यमानान्यभासत । 
जिनस्याभिपवारम्भे कटोलानीष वारिणाम्‌ ॥२४॥ 
अधोत्‌-आाकार मे चलायमान श्ु्क चामर, लोगो को जिन 
भगवान्‌ के जन्माभिपेक समय के आरम्भ मे जल कीकटाला की 
शका को पदा करने लगे । 
यात्रा ते सफला भूयादधर्मो भवतु नि्रलम्‌ | 
जीव नन्द जय श्री पान््रसीद मगयेश्वर ॥२५॥ 
इति भटरःफृतस्तोत श्रण्वन्परयश्च नसेनम्‌ । 
९. © _ 9 „_ 9 ~ [३ 
नत्तकानां पुरागानां विजदार नरेश्वरः ॥२६॥ 
0 भ ऋ. ष्य . 
अथात्‌--दे मगधदेश के अधिपति ! आज तुम्दारी याजा 
सफल मनोरथ हो+आज धर्म निश्चल दो, भावार्थ-तुम सरीखे प्रताप 
खारी राजा का प्रथ्वी मडल का रक्षण करने पर दुष्टो के उपद्रवो 


( २ ) 
से रहित ध्म की दिनोदिन दद्धि हो । ठम चिरकार पयैन्त ईस 
वसुन्धरा का उपभोग करो, दिनो दिन तुम्हारी बुद्धि होवे; जय लक्ष्मीं 
तुम सरीखे भाग्यशाली पुरुषोत्तम का आश्रय स्वाकार करे, आप हम 
लोगो पर प्रसन्न षदन हओं । स प्रकार बन्दीजनो के गुणगान कों 
सनते हवे ओर आगे चलने वाकी वाराङ्खनाओ के मनोहर न्त्य को 
देखते हवे महाराज श्रेणिक चिपुलाचरु पव॑त की ओर गमन करने 
रगे । 

यहां से एक साथ तेरा छोको का रक है- 
आस्रनारगपृन्नागमाचचाचादसन्नम, । 
वातान्दाटरखतशाखाग्रगरयन्तापच स॒न्दरम्‌ ॥२५। 
द्ससारससरमगापककाकश्युकारवः 
[@ वि न्त [क भ 
जनागपप्रमादन मायन्तामव पटवम्‌ ।॥२८॥ 
मिथः सिंहगजादीनां युक्तानां वेरभावतः । 
गाजितानां मरतिध्वानैबोदयन्त च दुदुभिम्‌ ॥२९॥ 
गुञ्धन्मधुत्रतव्रातेहैसन्तमिव पुष्पितैः । 
ुन्द्पन्दारस्जातिण्धकावडखात्परः ॥३०॥ 
शारश्न्द्रकरामासानर्चरस्तटसमव्‌ः। 
हषाश्रणि विशुश्वन्ते मध्येऽमान्तीव निभरम्‌ ॥६६।। 
देवतायुक्तसदणेरत्नानायन्मसचिधेः 
नभायदधत चव चारचन्द्रापकाभ्रययम्‌ {5} 
-प्ाचामारवादलयन्त इकवन्त्‌ पयन्याचक््य 
दण्ठकरसषह-सुयेकान्तोपरदाचद" 1. 
परर वीञ्यमानानां चापयय ददन 
न्यमानपिकारपानं गरन पन्यम + 


५ 





बराक्षपाण प्रया च्य न्ध्थ्न !३~ ` 


( २८५ ) 


महादरदपभूतानां भवाहैः सरितामधः । 
पतन्तीनां महाराव राहयन्तापिव मुम्‌ ॥२६॥ 
४५ [ ॥। [क [3 [नि 
तणाद्ङ्करदधान स्वर रोमाश्चितमिवाखिटम्‌ । 
कापरुः सरसं; सरगधरत्रकच्छ सपद्धवः ३५ 
सिग्धत्रहयवद्धेन भूधागेन शिरसपृ्ा । 
क्न ¢ ॐ 9 ¢ चै न 
दरयन्तमिवादरमंडर स्वशवां वृणाप्‌ ॥३८॥ 
विपुरं भूधर ट्र भिया निजसम त्रेपः। 
सलोको जिनमादास्म्याढारुरोद क्षणन सः ॥३९॥ 
चयोददाभिः कुलकम्‌ 
इन तेरा शछोको म विपुखाचल पर्यत का चर्णन दह । 
भावाथ पवन से जिनकी आखाय दिल स्टी द ण्न आम्र 
नारग, पुन्नाग, कदटीतरु, दालाचिनी आदि उत्तम २ वृक्षा सर मनादर 
चरत्यकोदहीकररहादै क्या? 
ईस, सारस, चातक, कोकिल, मयुर, तोता आदि पक्षिया के 
मधुर २ शाब्दा स्र यह मादरम पडता दै कि जिन भगवान क अआग- 
मन सम्वन्धी समाचार के सनन से न्दर गान करता हं । 
परस्पर के स्वाभाविक चैरभाव का जिन्टाने छोड दिया देने 
{सिह हाथी आदिका क गजित की प्रतिध्वनि से यद जाना जाताद 
किं विपुर पचत दुभि दाजे को वजा रहा ई । 
जिन पर श्रमरा के समूद के समूद गूज रदे हं ओर ग्रुटितत रेसे 
कुन्द पुष्प, मन्दारपुष्प, जातिपुप्प, मद्धिकापुप्प, चकुरुपुप्प ओर 
कमटपुष्प, उनसे विपुटाचल पवत दसता हुआ लोगा की ट्ट म दिखाई 
देता हे । 
चन्द्रमा की किरणा के समान निमंट जल के नीञ्चरन पर्घत के 
तटों से गिर रे भे उससे यह मादूम पड़ता था फि विपुखाचल पर्वत 
को जिन भगवान्‌ के आगमन से जो आनन्द हुआ हं चह आनन्द 
भीतर नदी समासका इसी से नीञ्चरना के व्याज स आनन्दाश्रम 
कोखछोडरहादक्या! 


( २५ ) 


रेवता छोगों से वृष्टि किये हवे नाना भ्रकार के उत्तम २ रत्नों 
क्षी किरणो से यह चरम होता था कि विपुलाचट पवेत चंद्रोपक 
(चन्दोवा) की शोभा को धारण करता है क्या ! 


जव सूर्य की किरणों का ओर सूर्यकान्तमणि का परस्पर 
सम्बन्ध होता था उस समय सूथैकान्त मणिसि जोञअभ्निकीसी 
ज्वाछा निकठती थी उससे लोग यह समञ्चते थे कि विपुराचल पवेत 
जिन भगवान्‌ की भगल आरती (नीराजना ) दी करता है क्या ! 


चमरी गाय जब इधर उधर श्रमण करती थी तब उनके पुच्छ 
दिते ये उखसे मानो कि चमरी गाय चमरो को हिला रदी है उस 
समय की छटा सर विपुलाचट पवेत भी अपने को इस पृथ्वी मडक 
का अधिपति (राजा) समञ्चता था । 

मणि रत्नादिकौ स बने हुवे खरोचरो मे नीर कमर प्रफुष्ित दो 
रहे थे उससे समञ्चलो कि विपुलाचल पवैत अपने कमल रूप नेबो 
से न वद्धेमान जिन भगवान्‌ की अतिद्राय विस्तीणं रक्ष्मी को देख 
रहा हे। 


वडे २ सरोवरो से निकलने वाली नदियों के प्रवरौ के राब्दो 
से यह मादछूम होता था किं विपुलाचङ गिरि जिन देव को बुला रहा 
हे क्या! । 


तट २के ऊपर कोमल, सरस, ओर ल्िग्ध हरे २ धान्य के अंङ्ुर 
उत्पन्न हो रहे घे उससे मानलो किं बिपुलाषघल पव॑त श्री वीर जिनेन्द्र 
को आयं हवे देखकर रोमाञ्च को धारण कर रहा है । विपुखाचल 
पवेत पृथ्वी माग से लेकर शिखर भाग पयैन्त वै्य्यं मणि से बना 
हुआ था उस से यह माम पड़ता था कि अचल राज ने स्वग के 
देवताओं तथा मठुष्यों के लिये अपने दाथ मे दर्पण को धारण कर 
रक्खा हे । 


एेखे चड़ भारी विपुखाचर पवेत को शोभा से अपने समान देख 
कर महाराज श्रेणिक श्री वद्धमान जिनेन्द्र के माहात्म्य सि वे भागी 
चे आर विशाल गिरिराज पर भीक्षण माच मे सम्ब दीक 
सहित चद्‌ गये। ` 


[ क] 


( २६ ) 


फियद्विरिशिखाभागे व्यातिक्रम्य सदुरसवैः । 
असौ सोपानमाेण चचारोपरि सन्धुदा ॥४०॥ 
अथौत्‌- महाराज भ्रेणिक पर्वत के कितने भाग को उत्सव 
के साय उलुघन करके फिर सोपाना (सीटि्यो ) के द्वारा पवत के 
ऊपर षं पूवक चदृते हुवे । 
गत्वा पश्चसदखाणि दंडान्‌ भूमितलान्रुपः । 
उर कृताञ्जलिनम्रमस्तको वियति स्थितः ॥४१॥ 
अथात्‌- मद्ाराज श्रेणिक पृथ्वी तट सर पांच जार घुष 
प्रमाण पर्वत के ऊपर चढ़ कर अञ्जटी को उची उठाकर विनीत भाव 
से खड़े होते हवे । 
एकयोजनविस्तौर्णं तत्र नीरशशिखातटम्‌ । 
उच्छलाक्ररण हत्त भावीवाऽऽदशेमंटलम्‌ ॥४२॥ 
अथोत्‌- -उसी जगद एक योजन चोडा, गोराकार) ओर 
जिस की किरण दद्या दिराम केर रदी ईद ेसा नीट रिकाखड 
दर्पण मेडल के सेमान सोभता दे। 
मानिनो माननियुक्ता मोहिनो मोहवभिताः । 
रोगिणो नीरुजो जाता वैरिणो मिचतां भिताः ॥४२॥ 
चघुप्मन्तोऽभवन्नन्धा वपिराः श्रुतिधारिणः । 
मूकाः पटुत्वमापननाः पंगवः शघरगामिनः ॥२४॥ 
निधेनाः सधना रोके जडाः पांडिल्यसंधिताः। 
इत्यन्येऽपि च सम्पन्ना मानस्तभादिदशेनात्‌ ॥४५॥ 
निभिः उुखकम्‌ 
भावाथ -जिन भगवान्‌ के समवररण सम्बन्धि मानस्तम्भो 


के देखने से जिन लोगो को अभिमान था वेतो क्षणमान्न म मान रहित 
नि 9, [9 क ष क्य क के क क भ 
रो गय, जो सांसारीक मोद जाक मे फसे वे धे वे मोद जाल सेट 


( २७ ) 


चटा आता था वे मिज्रता को प्राप्त हो गये, जो पावो स नदी चलने 
पातिथयेवे अवसर जल्दीके चरने वाटे हो गये, जो अन्धे थे उन्हं 
अच्छी तरह सूञ्जने छ्गा, जो कानों से सुनने नही पातेथे वे अब 
सच्छी सीतिसर खनने ल्मे, जो रोग निधेन (दरिद्र) भे उनकी 
लक्ष्मी दासी होने कमी, जो रोग मूख होने के कारण चारो ओर 
अपमानित होते थे वे अच्छे विद्वान होकर भूर्मडट को अपने 
खक यश्च से पणं करने छगे । ग्रन्थकार कते दकि दम अधिक 
कदां तक अपने मन्थ को बढ़ाते जावे किन्तु यो समद्टो कि जिन 
जीवो की जिस तरह की इच्छा थी वे उसी को प्राप्त होते थे । तात्पयं 
यह है कि यह जिन देव का प्रभाव है। अथवा यो को कि उनके पुण्य 
की पराकाष्ठा का नमूना है जो उनके होते संसार म किसी को किसी 
तरह का दुःख नदी होता । 
अव यहां से कछ छोकों मे समवद्ारण का वर्णन करते ई । 
समवस्थानकं तावत्स्तोष्ये तीथकृतामिह । 
अवरसप्पिणि जातानामन्यथोत्सपिणीथुवाम्‌ ॥४६॥ 
अथात्‌-इस अवसर्पिणी काठ मे जितने तीर्थकर हवे दै 

उनके समवशरण का वणेन करता हं । यद्यपि उत्सर्पिणी काट के 
तीधको के समवद्यारणादिका भी वणेन करना उचित है परन्तु 
उनके समवारण मे भिन्नता है इसलिये नदी किया जाता हे । 


द्विषडयोजनमाना भषटेत्ता नीकमणिभमा । 
[9 ५ क [+ 0 अ [9 
निमेरोहटसदेशूनां निकरैटेष मेशिनः ॥४५७॥ 
अथांत्‌-श्चीवृषभनाथ भगवान्‌ के समवशरण की पृथ्वी 
गाकाकार, नीटमाणे के समान प्रभावाली ओर देदीप्यमान किरणो 
के समूह्‌ से अत्यन्त उज्वल बारा योजन प्रमाण थी । 
ततोऽद्धेयोजनन्यूना परतः परतः क्रमात्‌ । 
तावन्नेषीश्वरं यावस्पादानाऽन्दद्रयोः पृथक्‌ ॥४८॥ 
॥ 
अथोत्‌-श्रीवृषभनाथ स्वामी से आगे समवसरण की भूमिका 
प्रमाण क्रम से नेमिनाथ भगवान्‌ तक आधा आधा योजन न्युन 


( २८ ) 


समद्यना चाये । ओर पार्श्वनाथ तथा श्चीवद्धेमान जिनके समव- 
दारण का प्रमाण पादन्यून अथात्‌ पले तीथकर का सवा योजन 
जोर अन्तिम जिन का एक योजन समना चाये । 
विदेदप्ष्रभूतानामाद्स्यव जिनेषिनाम्‌ । 
अन्ये वदन्ति सर्वेपाभविश्चेपेण तावती ॥४९॥ 


अर्थात्‌-विदेद क्षिन मे दोन वाठे तीश्रकरो के समवश्चरण का 
प्रमाण स्रीचरृपभनाथ स्वामी के दी समान समञ्चना चाये । इस 
विपय मे कितने आचार्या का मत यद भी दे कि जिस तरद कमी 
वेदी श्री ब्ुपभादि तीथकसे के समवरारण म टोती गट हं उसी तरद 
विदेद क्षे म भी समङ्मनी चाये । 
सोपानानां सहस्रां विशातर्दिक्ष दस्तमाः । 
५ ८ ५० ¢ ^~ कट ह 
व्यासोतुद्धत्वमाननेद्धोरदधं ते स्वणनिर्भिताः ॥५०॥ 
अर्थात्‌- समवश॒रण के चारो ओर वीस दज्नार सीदि ्टोती ह । 
उनकी चौड़ाई तथा अचार एक एक दाथ प्रमाण है । ओर वे सव 
साने की वनी हृद होती द्‌ । 
आये कीश्ञेकमायामः सोपानानां परेप्वतः । 
चतुर्विशांशकेनोनस्तदाद्धीद्धं निनान्ययोः ॥५१॥ 
अथात्‌--श्रीव्रपभनाथ स्वामी के समवद्ररण म सीद्िया की 
छम्बाई एक कोस की थी । जर वाकी के तीर्थकर के समवद्ारणम 
सीटियो की लम्बाई चौवीसवे अंश से न्यून थी तथा पार्वनाथ जर 
चद्धंमान के समय म सीद्िया की छम्बाई माधी आधी न्यून थी । 
यश्च सोपानकायापः स चासो वीथिविस्ततिः। 
= @<७ [ [9 = ¢ ¢ 
्रयोर्विशय॒णं दैर्ध्यं ततोऽयं सवतः कपः ॥५२॥ 
अथात्‌--जितनी ऊम्वाई हम सीदियो की कट आये हँ उत- 
नीदीं छम्वाई बीथियो की समञ्जनी चादिये । ओर विस्तार तेवीसवां 


गुणा । यदीं क्रम सव तीर्थकरों के समवशररण की सीदियो ओर 
चीथियो का समद्यना चाये । 


५ २९, \ 


दौस्पेतां इयपश्वेषु दे वेधो स्फटिकूटरी 
च ~ # भ 
सीधीदीषेसमायामे उडइनजिनयररणे 1५र ` 


£ स. थे [व ७४ 
थात्‌ = ष र > २३ एःभ् < चि न नन्वद्य तरव ५. => सस्यात्‌ = 
अथात्‌-द्थया ङ दरा एभ्ख्टाय स स्सटङ र सस 
3, {~ १८२३ न. कः न सप्स्ख्यरे & प्सिदती श न क 4८ र 
{1 द्द्‌ ङ ‹ उर्ङा सस्र लतत उरथयः ङः हस्र 





रताति सप्रपञ्डाराददरस्याये प 
एङबिशत्यरोने परेष्वददऽन्तिङे दयोः 1२} 


शरे दर ॐ ५ अ ~ = # व डटिस्न्‌ 
अचि {इस्रेत्यच {<रनन््‌ स सरदस्‌रपः र इष्ड 





४ ५, र अ देष्टरष्थ 
ङ दस्त्र स्दादरौ पास अरर स्म्य ( उर इदःय स्स ८१९९ सर 
[चि दि 0 कि पी द. 
स्डासी पत्त एदे र (र दद इद सरररसष्दा उ ॥ श्रत्दिस 
स्प ङस्द्सात <. 4 कः 
र्भ ए(उदष्वि दथा ददसि कखस्य स= इउ!{द्‌ङ्ा द् ्दस्दार उरा 
< द अ न्य कक कक यः सभ्रू व को 
था र! थत्‌ स्व दस्र चप्दयद्य ङ्ख्य ञे था उरूसे डराथा 
>>. च अ पए{+द्‌ दतर व्‌ > स्वरया म 3३) "क~ उससे 
प्ल्खदप्ि ङ र्स्य रर सो  प्ददषि खे खसरय से था डस 


अप्या दस्त स्दादङ्ास्तस्स्य पे ! 


उतः सालास्तथा उखः पञ्डाष्ठ श्ष्याः द्िपीरङम्‌ । 
सध्ये गन्घङ्री चाम पासादः सदेदशिनः \ 
अथोत्‌--डार प्राकार. पद देदिक्ा, अधर पुस्खी सरौर तीन 
एीड ई ! तञ सद रै सदर सगडःच्‌ उषे गन्ध सूयी रै, 
सिखतङे पसयाय शासे वेदी इ वेदि | 
सारो दिका सासे बेदी सारस्वत रा चेदि 1} 
अथात्‌--सिस्परर रे स्स से परहे भ्यकलर फिर वेदिका 
इद्मीतररः खार पद्रः तैर पड देष्देद्छसे स) 
एतदन्तषेरश्वा्े भासादसलखसातयोः ! 
रूतोपदनङेत्नां कर्पंगरहसद्णाः ॥ «७ ] 
अथात्‌-सङे दीद से इेव्यपुध्ले, स्ातपष्दी. स्तःप्रध्सयै, 
उपदनपुष्ट.ष्दलगएष्दी, कत्पागपुष्दी. सरपध्यी सौर सदयणपथ्टी 


इदतरर ५: 
ईखतरर अड £ ९ 


( ३० 2) 
अव इन आये भूमिय का क्रम से वणेन कहते द 
एकैकं मन्दिरं ननं भासादाः पश्वकं ततः । 
अम्राद्या भान्ति सद्राप्यो वनान्या्य धरातले ॥५८] 
अथात्‌- पडली चेत्य नाम की भूमि म एक एक जिन मन्दिर) 
पांच ह्यं ( आलय ) तीन वापिकाय जीर घन दह । 
खच्छास्मो रत्नसेपानं परालाव्रमनोदरम्‌ । 
नानाजलचरः कीगमच्छलद्रीचिशोभिनम्‌ ॥५९॥ 
निनोदयचतुर्थाश्ागाधं कट्दारपिखरम्‌ । 
द्वितीयं भूतलं खातं राज्युत्फुदवारिनम्‌ ॥१०॥ 
अ्थांत्‌-- दुसरी खात नामकी प्रथ्वी, निर्म जल की भरी 
रत्ना की सीढ्यो से संयुक्त, टंसादे उत्तम २ पक्षिया से मनोहर 
नानातरह के जल जन्तुओ स्ने भरी; जिसमं तरंगे उछट रदी टं; जिन 
भगवान्‌ की जितनी ऊचाई हे उससे चतुर्था गहरी, कट्दार जाति 
के कमलोासे पीलीदोर्टीरं ओर जिनमे कमल पूरु रदे रं । 
भावाथ- जिसकी शोभा मनिसचनीय हे । 
सदेवद्वदवर्यादिमडपदयौतते चिता । 
युन्नागनागयुख्यागेस्ततीया भूरंताहया ॥६१॥ 
अथाौत्‌-- तीसरी छता नाम की प्रथ्वी देव, देवाङ्नाओ से 
युक्तं छतामडपा स तथा पृन्नागलृक्ष नागच्रक्षाद्‌ं उत्तम २ तर्ज 
से द्ोभायमान दं । 
अरोकसप्षपणाख्यचम्पकाम्ररसदनैः । 
राजते वनमभूर्दिषु कीडागेथेलयटक्षकैः ॥६२॥ 
तस्परलेकेकरक्षोऽस्ति जिशाछान्तस्िपीठमः । 
निनविम्बचतस्कंधो मानस्तंभचतष्ककः ।३६३॥ 
अथात्‌--चौथी उपवन नाम की वसुन्धरा अशोक, सप्तपर्ण, 


चम्पक; ओर आस्र इनचार प्रकार के बुक्षा के चार घनो से, तथा 
चैत्यवृक्ष ओर क्रीड़ा पवतो से शोभायमान हं । 


( २१९ ) 
उन चारो बनो मे तीन कोट करके युक्त, तीनमेखलाओं के मध्यमे 
रहने वाखा, जिनप्रतिमा तथा चार मानस्तम से शोभित एक २ अपनी 
२ जाति बरे चृक्षां म से चत्यवृक्ष दोता हे । इसन्छोक के खुखासा 
के लिये टिप्पणी मे आदिपुराण के श्छोक लिखि देते ह । * 
ययशाखाः कचित्कराडापवंतां मन्दिराभे च। 
रत्नक्षोपानपब्ाङ्ा वाप्यो नयश्च कुताचित्‌ ॥६२॥ 
सिक्तास्तद्धनवापीनां जके: परयान्ति जन्तवः । 
भवमेकं गताऽऽगामिभवान्‌ सम तदीक्षणात्‌ ॥६९॥ 
अथौत्‌-उस उपवन भूमि मे कीं तो कीड़ा करने के पर्वत दै 
करट पर मन्द्र बने हं कर्ह पर रत्नो की सखीढधियो वाली तथा कमलो 
से मनोहर वापिकायं दं ओर करीं पर नदिय बर रदौ हे } उन उपवन 
की वापिकाओं तथा नदियो के ज से जिन रोगों का सिञ्चन किया 


जाय उन्दै अपने एक भव का वृत्तान्त माम दो जाता दै ओर 
जिन रोगो को उन के साक्षात्‌ देखने का मौका मिरता है खन्द 





र प्रजिरे वुष्नमागेऽस्य प्रतिमादिक्वतुष्टये । 

भिनिश्वराणामिन्द्ायेः समवाप्तमिषेचनाः ॥ 

यथाऽशोकस्तथाऽन्येऽपि विन्ञेयाश्ेत्यमृरुहाः । 

वने स्तरे स्वे सजातीया जिननिम्बेद्धवुध्नकाः | 

असोकः पप्तपणेश्च चम्पकर्चूत एव च । 

चत्वारोऽमी वनेष्वा्नप्रततुङ्गाश्येत्यपादपाः ॥ 

भावाथे--उस अदोक वृक्ष के नीचे भाग मे चारो दिद्ाभौ 

मे इन्द्रादि देवताओं से अभिषकादि से पुजित भगवान्‌ की प्रतिमां 
ह । जिस तरह यद अरोक वक्ष है उखी तरह उनचारो वनो मै जिन 
भगवान्‌ खे युक्त चम्पकः; सप्तपण तथा आग्र बृ को भी समञ्ना 
चाष्टिये । अोक चेत्यवर्ल, सप्तपैणचेत्यवृष्ष, चम्पक चैत्यवृक्ष ओर 


आघ्रचेत्यदृक्ष इस तरह चारो वनौ मे अपनी २ जाति के नामवाठे 
चार चत्यवुक्ष ह | 


( ३२ ) 
व्यतीत हवे ओर आगामी होने वटे सात भवा का वृत्तान्त माम 
पड़ जता दै। 
सिदभो्षरिखि्क्खताक्षचक्राञ्जहंसकेः 
दिं लयेफकेतूनां शतमष्टत्तरं पृथक्‌ ॥९१॥ 
केतुभूधतुराश्ाघ भालमाभिधतयेणेः । 
गुख्येः कषद्रध्वजरणएशतेनाभिदतः परेः ॥३७५ 
अथांत्‌--पांचवी ध्वजा नाम की वश्ुन्धरा के सिद, दाधी, 
वृपभ, मयुर, माला, चख; गरुड, चक्र; कमल जर हंस इसन तरह 
सेद्ङ्मेदद्‌।ये दरा प्रकार कीध्वजायचारादिाम एक सो 
आट २ दं । ६७ वश्छोक म ध्वजाभा के पारव।र का वणन दहे परन्तु 
हमारी समञ्च मे इसका पदार्थं ठीक २ नदी वैखा इस लिये अर्थं नहीं 
लिखा दै । सव ध्वजाओं का जितना परिवार दै वह संख्या अगि 
के -छोक से खुलासा दो जायगी 1 
चतुठैक्षाः सदस्राणि सप्रतिध्वेनभूतले । 
शतान्यष्टावश्ातश्च व्वजस्षख्या चततादेलाम्‌ ।॥९८॥। 
अथीत्‌-- ध्वजा नाम की भूमि मे चारो दिङ्ाो म जितनी 
ध्वजा यं ह उन सव की सख्या चार लाख सत्तर दजार आट सौ अस्सी 
(४७०८८०) दे । 
अश्चीतिरगखान्यष्टौ दंडानां विस्तृतिर्मता । 
पञ्चरविश्षतिचापाथाऽऽचन्तर हानिरन्यतः ॥६९। 
अथांत्‌--उन ध्वजा के स्तंभो का विस्तार अच्यासी अ- 
गक भ्रमाण हे ओर मध्यभाग पष्चीस धुप परमाण है । यद विस्तार 
श्री बुपम जिनेन्द्र के समवरारण की ध्वजाओ का दे! दोप तीर्थ- 
करो की ध्वजाओआ का श्स तरद नदी हे । * 
र अष्टाज्ञीत्यगुरान्यषां रन्द्रस्व परिकीर्वितम्‌ । 
प्नव्विशातिकोद्डान्यमीपामन्तरं विदुः ॥ 


¢ 
भावांथ-व्वजस्तभक विस्तार अव्यासी (८८) अगुल का दै | भौर मध्य 
भाग पच्चीस धनुष प्रमाण दहे। 


५९ २२९ 


दशधा कट्यट्षेभूः पष्ठी कसपद्रमास्यया। 
चकास्ति सुरसंयुक्तः भ्रीसिद्धतरुमिधितेः ॥७०॥ 
भाजनग्रहभूषाङ्गवस्त्रमोजनपानदाः । 
ज्यो तिःसग्वाचदीपाङ्गा दक्षा कट्पभूरुहाः ॥७१॥ 
अर्थात्‌-देवता ोग तथा सिद्धार्थं दृक्ष से युक्त दश 
प्रकार के कट्पव्रक्षौ से शोभित कल्पतरु नाम की छठी वसुन्धरा दै ।वे 
कल्पवृक्ष, भोजनः, गरहः भूषणाङ्ख, चस् भाजन, पानाङ्क, ज्यो तिषाङ्क, 
माला, वाद्य, ओर प्रदीपाङ्क इस तरह दंश प्रकार के है । 
धिक्चाखातस्यपौटतरिमृद्धिसिद्धायपादपाः। 
दिशां नेपरुमन्दारसन्तानाः पारिजातकः ॥७२॥ 
अथांत्‌- तीनां भ्राकारो के मध्यसे स्थिते तीनों पीठो के ऊपर 
न्यस, सन्दार, खन्दाम जर परिजानं ये चार सिद्धार्थं वृश्च द । 
दू तेषं चदुरदि्ु भत्तिमाः सिद्धरूपकराः । 
दिव्यरस्नमयाधस्थानेधानेस्ते पनोहराः ॥७३॥ 
अथांत्‌--उनचारो सिद्धायै बरक्षो के मू भाग मे चारों 
दिराओं मै सिद्ध प्रतिमाय ई । वे प्रतिमायें नाना प्रकार के दिव्य 
रत्नो से भरे हवे नीचे भाग मे स्थित खजानो से शोभायमान दै । 
शालत्रयादिमध्यस्था सूरे च भरतिमाङ्िताः । 
पानस्तमाश्चतुिश्चु चल्वारः परतिपादपम्‌ ॥७४॥ 
अथात्‌-तीनौ प्राकारो के मध्यमे रहने वे जओरमूकभागमे 
मतिमाओं से युक्त चार मानस्तंभ चारो दिखाओ मे प्रत्येक सिद्धार्थं 
चक्ष के पासमेरह। 
कचदढाप्यो मनोदयेः क्रीडाशालाः केचिद्भुवि । 
सलयश्ाखाः कचिद्धान्ति बहु भूमिश्रहाः कचित्‌ ।७५॥ 
अथात्‌-- कटी पर तो मनोहर वापिका है कही पर कीड्ा 
करने की शालाय दह की पर नृत्य शाकाय शोमा दे री है ओर 
कही पर वड २ मकान वन रहेदं। 


५९ 


( ३४ ) 


नृदयददायसुरैः पूणा जिना चं स्नपनोदयतेः। 
भूपयान्ति ग्रहा रम्याः समीं शृहकादय्पीम्‌ ॥७६॥ 
अथात्‌--जिन भगवान्‌ के पूजनं तथ्या जभिपक्‌ क ल्य 
तत्पर ओर नृत्य करने वाले तथा गान वाले देवता छागा से भर हवे 
मनोहर गृह, साती ग्र नाम की भरूभि को अलंछृत करत ह । 
स्वच्छस्फाटकशालखन्तः; कए ददर मान्त 18 । 
विचित्रभूतिसकीर्णे सुक्तारम्बरूपखन्द्रे ॥७५॥ 
श्रीपेढपे गणक्षमायां रत्नस्तभेः सथदरते । 
आकारस्फिकाच्छाभिवद्धाः पोडशमित्तिभेः ।‹<ो 
युग्मम्‌ 
भावार्थ-नाना प्रकार की सम्पदा से पूर्ण, जिसमे चारो ओर 
मोतियो की मालय लटक रही हे ओर रत्नो के स्तमो का जिसे 
सआघार पे श्री मडप म आकार स्फाटिक के समान निमटः 
सोला भित्तिया से युक्त वारा कोठे दं । 
तेषु बुन्यप्परःस्वायोच्योतिमोमादरचियः । 
नागन्यन्तरचन्द्रायाः स्वभूनरपशवः क्रमात्‌ ॥७९।। 
अ्थात्‌-उन वाराही कोठाम क्रम सर सुनि; कल्पवासी ठेव 
की देवाङ्खना, आयो, ज्योत्तिपौ देवा की स्रिय,न्यन्तर देवो की छियः 
भवनवासी देवता की लिय, भवनवासी, व्यन्तर, न्योत्तिषी, 
स्पवासी, मनुष्य ओर पड येटते ई! 


वेडयखणम{णिक्यपय पाठत्रयं ततः । 
अष्टचतुतुश्वापपांशुपयुपरिस्थितम्‌ ॥८०॥ 
अथति- श्री मडप कं मध्यभाग म द्भूयमणि, स्वणं ओर 


माणिक्य से वने हुवे तीन पीठ ह। ये क्रम से अआठ धुप, चार धनुष 
तथा चार धनुष ऊन्चे ह ओर एक कँ ऊपर एक !स्थत्त ह । 


सोपाना: षोडशाष्टौ नानारत्नविचिभिताः। 
ऋपशखिषु पीटेषु चतुमारगेषु भान्ति ते ॥८१॥ 


( २५ ) 


अर्थात्‌- उन तीनो पीठो मै ऋरम से सोलह, अठ ओर आट 
सीदं अनेक तरद के रत्नो की बनी हई द । ये सीदियं चारों तरफ 
समञ्यनी चाये । 
शतानि सप्पश्वारदपुनश्चापाः शतदयम्‌ । 
टषभस्य परेषां तु हानिः पीटज्रिविस्तृतो ॥८२॥ 
अथात्‌--श्री बुष नाथ भगवान्‌ के समय म तीनों पीठो का 
विस्तार सात सौ पचास (७५०) धञुष ओर शेष तीर्थकरो के समय 
म पांच सौ पचास (५५०) घड्धष का समञ्चना चाददिये । 


जरौ द्रावा्षाटस्य सूची स्यात्सवेतः समा । 


परिधिसिगुणा ज्ञेया वरयाकारसस्थितेः ॥८२॥ 


अथात्‌--पली पीठकी सुची दौ कोडरकीदै तथा चारों 
तरफ समान है । जोर वङ्याकार स्थिति से उसकी परिधि तीन 
गणी समञ्चनी चादिये । । 
[* [> ~ णेः 
छृताञ्चलिभिरानस्रमस्तकैभेक्तितः स्थितैः । 
~ £. भ ग ्, 
रफुरद्धिधेमेचक्रस्तदुदधतेयेक्षनायकेः ॥८४॥ 
अनेकपुजनैदेग्येभेङ्गारायष्मेगरेः । 
[भथ [क १ (1 © 
चतुरक्ष सय॒द्धाति पाठमाय कृताचनम्‌ ॥८५॥ 
अ्थात्‌--जो अपनी अन्जली को राट भाग मे लगाये हवे 

दै,जिनके मस्तक नच्र होरे ई, जर भक्ति पूर्वक खड हुवे, एेसे यक्षो 
से दाथ मे धारण किये हुवे, देदीप्यमान धर्म ॑चक्र; अनेक प्रकार के 
पुजनद्रव्य तथा, भङ्कार, करर, दपण; आदि आढ प्रकार के सङ्कर 
द्रव्यो से भूषित पला पीर चारोदिशाओं म मनोहर सोभा को धारण 
कयि हुवे हे। 

पथमं पीठमारुहच सर्वे गणधरादयः । 

जिन दक्षिणीकृ पूजयित्वा मुख मुखम्‌ ॥८६॥ 

असंख्यगुणन्रणीनि ]त्वा कमणि संस्तमैः । 

खान्सोपानान्सघुत्तीये खं खं कोष्ट श्रयन्ति ते ॥८७।॥ 


( ३६ ) 


अथात्‌-- गणधरादि सम्पूर्णं छाग पटले पीट पर चटकर योर 
जिन देव को प्रदक्षिणा देकर चारे दिशाओं म चततुरुख जिनदेवकी 
यथा योग्य पूजन करते ह । तथा जिन देव के भक्ति पूर्वक स्तवनादि 
से असंख्यात गुण कर्मा का नाद करके अपने अपने माग स उतर 
कैर अपने २ कोठेमवेटते दहं) 
चकेमर्सिहमालोक्षव्यामपक्षीशपन्रकेः । 
ध्वजैः ककुप चाट निधिभिनेवभिस्ततेः ॥८८।॥ 
अषएाभमद्रनानाचाद्रग्य पूपसदव्रट; 
अनेकाथयकारीद्‌ं पीठं भादयार्थितं परम्‌ ॥८९॥ 
अथात्‌--नाना तरह के आश्चर्यं को उत्पन्न करने वाला दूसरा 
पीठ, चक्र; सिह, हाथी, मारा; ऊट, चख, गरुड, ओर कमल आदि 
दख प्रकार की ध्वजाओ से, चारो तरफ विस्तृत नवनिधियोा मे 
कटरा, चामर, दपणादि आठ मगल द्रव्या से, अनेक प्रकार के पुजन 
द्रव्यो से ओर धूप के उत्तम उत्तम कल्छया से सतिरय ओोभाको 
धारण कयि हुवे द । 
पटहातायामविस्ताणा धलुनवरतोच्द्टरतिः 
आद्यङन्यपु ऊपान्युना प्रर्पुरद्रत्नदाापर्का ॥९०॥ 
गाशपादष्गनप्युत्यपूपधुमाङ्ता [चता | 
रत्नः पृष्पध्वजः पाठ तताय गन्धङटरेका ॥९२॥ 
अथांत्‌-सव के ऊपर के तृतीय पीठ पर छहसौ धञचुप लम्बी 
ओर इतनी दी चौड़ी तथा नचसौ धलुप ऊंची, जिसमे रत्नो की दीपि- 
काय प्रज्वलित हो री ई) चन्दनादि अन्यन्त खुगन्धित धूप के जलने 
से धूम से व्याप्त दो रही है तथा अनेक तरद्‌ के रत्न, अत्यन्त सुग- 
न्धित पुष्प ओर ध्वजाय जिसकी चारो ओर अद्ुत शोभा को दे 
रदे दं एेसी जिन भगवान कं विराजने की गन्ध कुरी है । ऊपर कटा 
हआ गन्धकुटी का भरमाण ओओ रुषम्‌ जिनेन्द्र के समय मे समद्यना 
चाये ओर तीर्थकरों मे क्रम से न्यूनता हे । 
तत्र सिंहासनं चारु घटितं स्फारिकोपलेः 


जारत बहुमाणक्येघन्ययेश विराजते ॥९२॥ 


( 3७ ) 


अर्थात्‌-उसी गन्धङ्कटी के ऊपर अत्यन्त मनोहर, ओर नाना 
प्रकार के उत्तम उत्तम रत्नो से जड़ा हुञा स्फटिकमयी एक सिहा- 
सन है । 
तन्पध्ये कोम पूतं शोणितान्जमनूपमम्‌ । 
सहश्रदकमत्रान्तः कणिकायां नभोङ्गणे ॥९३॥ 
चतुरङ्गखमानेऽरैन्साथरथं सननिविष्टवान्‌ । 
सारकं रोकमापदयन्‌ जानन्वक्ति श्चुमाश्चुभम्‌ ॥९०॥ 
अथोत्‌--उस सिदासन के बीच मै अत्यन्त कोमल, पवित्र 
ओर जिस की उपमा के लायक कोई नदीं हे ठेखा हजार दर वाला 
काल कम है । उसकी बीच की कर्णिका मे चार अङ्कुल अन्तरीक्ष 
आकार मे जिन भगवान कोकाकाश्च तथा अरोकाकादा के देखते 
हवे विराजमान दोते ह । ओर जीवों के भाम को जान कर 
यथार्थं प्ररूपण करते हं । 


घुधादिदोषानिक्तः सवीतिश्चयभाघुरः । 
पाप्रानन्तचुष्कोसौं कोव्यादित्यसदक्मभः ॥९५॥ 
परातिहायोष्टभूतीशख्िसन्ध्यं प्षणदान्तरे । 

परथ; षण्णाडिका यावस्सूत्राथ ध्वनिना वदेत्‌ ॥९६॥ 


अ्थांत्‌--श्चुधा, पिपाश्चा, जरा, आतष् जन्म, मरण, शोक, 
भय, चिन्ता, प्रस्वेदादि अठारह प्रकार के दोषो से रदित तथा दख 
जन्म के, द्र केवलन्ञान के, ओर चौदह देवताओं के इस तरह चौती- 
स अतिशयो से विराजमान, जिन्दं अनन्त ददौन, अनन्तज्ञान,अनन्त 
सुख ओर अनन्तवीयं ये अनन्त चतुष्टय प्राप्त दो गये है, ष्ठ प्राति- 
हर्या से शोभित, ओर जिनकी शरीर की कांति कोटि सूर्यस भी 
अधिक है एेसे चिश्ुवन स्वामी ओरी जिनदेव अपनी मेवसमान दिव्य 
ध्वनि से प्रातःकाल, मध्यान्द काल, सा्यंकाक ओर आधीरानि मे, 
तत्व का उपदेशा नियम प्ैक करते रहते ह॑ । राचि कै समय जो 
दिव्यध्वाने होती है वह छह नाडिका का जितना समय होता है 
उतने समय तक होती है । एक नाडिका एक घड़ी की होती हे। 


( ३८ ) 


इन छोको मे सवक देव का स्वरूप चणेन किया गया है । सर्व 
के पठे विद्राषण म उन्द श्धादि अटारद प्रकार कं दोषा से रहित 
चताये हं । परन्तु हमारे श्वेताम्बर सम्प्रदाय वाले उसे ठीक नदी 
वतते द । वे कहते है-जव यद वातत हम अपनी दृष्टि से देखर्टे 
दं कि आदारादिके विना शारीरिक स्थिति नदी रट सकती फिर 
केवली भगवान्‌ के शारीर की स्थिति क्या कर आदार के विना रद 
सकेगी ? परन्तु यद उनकी कल्पना विल्ुल असेगत है 1 यद्‌ धात 
हम भी' मानते ह कि ससारी जीवो की रीर की स्थिति आदारादि 
के बिना रहना सुचिर दी नदी किन्तु नितान्त असमव ह। रदे ! परन्तु 
क्या इस कथन से श्वेताम्चरी छोग यदह भी स्वीकार करगे के केवली 
भगवान्‌ भी संसारी छोगा के समान ह यदि वे इसे स्वीकार कर 
तो फिर उनका केवछी को प्रञयुत्व मानना निरथकदै। यदि वे उस 
नदी मानेगे तो उन्द ओर कितने केवली भगवान्‌ के अतिशय मा- 
नना पड़ते दं उसी के अञुसार आदारादिक की निति रूप भी एक 
ओर अतिररय मानना पड़ेगा । 


दुसरे जिन भगवान्‌ को जव अनन्त चतुष्टय का अधिपति कते 
हं फिर उनसे हमारा इतनादी पूना ह कि केवली भगवान्‌ को श्चुधा- 
दिका की परवति मानने से अनन्तदाक्तेत्व पने का उन्दा म निर्बाध 
निर्वाद दो जायगा या नदी खेदतो इसी वात का दे फि अनन्त 
चतुष्टयभी बताना ओर आद्ारादिक की भी कल्पना करना । यह 
केसे वन सकता टे यद कहना मेरी समञ्च म माता को वन्ध्या कहने के 
ममान दं । इसे कोन बुद्धिमान्‌ मानगा । 


अर भी एक वात यद है कि जव हम रोग भोजनादि करते दे 
उसी के साथ मे हमारे पीके रोचादि की भी बाधाओ का अन्वय 
व्यतिरेक सम्बन्ध है । केवली भगवान्‌ को भी यह चाधा स्वीकार 
करना पड़गी, कदाचित्‌ यद्‌ कटो कि यद तो उनका अतिरय हे जो 
भोजन के करने पर भी उन्द ये वाधाये बाधित नदीं करतीं तो फिर 
उसी तरह आदारादिको का अभाव स्वकूप दी एक ओर अतिशय 
क्यो न कल्पना कर छिया जाय जिससे इतनी विरम्बना का पले से 
हौ सूत्रपात न हो । 


( ३९ ) 


अच्छा यष्ट तो कदो कि जव केवटी भगवान्‌ आहार करते है वह 

सभवद्रारण मे दीया कदी अन्यत्र?अओर समवकररणमे भी गन्धकुटी 

स कोः दूसरा स्थान हे अथवा गन्ध कुटी के उपरी । मे नही कह 
५9१ 


सकता उन लोगो की कसी २ असंगत कट्पनायं दे जिन के देखने 
से दांता के नीचे अगली दवाना पडतो ह । 


हां इसी सम्बन्ध मै हमे एक वात ओर स्मरण हो आई है । वह यद 
हे-हम यद पछना चाहते हं किये छोग जिस तरह गरदस्थो तथा सुनियो 
के आदार के समय अन्तरायो की कल्पना करते हं उसी तरह केवठीं 
भगवान्‌ के आदार के समय अन्तरायो की कल्पना करते दं या 
नदी १ यदि स्वीकार करगे तव जो दिगम्बरी रोगों का केवटी को 
आद्ारादि का नदीं मानना है वदी सख॒तरां सिद्ध दो जायगा । क्योकि 
केवली भगवान्‌ तरैटोक्य के जानने वारे ओर देखने वारे हें । इममे 
नतो श्वेताम्वारेया को इछ विवाद है ओर न दिगम्बरी रोगों को। 
इखसे यदह सिद्ध दोगा किं संसार मे जितना अच्छा वा बुरा कृत्य 
उस समयम होता दोगा वह चराचर केवली भगवान्‌ को माम पड़ता 
टी दोगा । कीं पर जीवां की दुष्ट लोग हिसा करते हं, कही कोई 
किस तरह का दुष्करत्य कर रहा है इत्यादि कर्मा को प्रत्यक्ष देखते 
हूचे करुणासागर केवली भगवान्‌ आहारादि कभी नदी कर सकते । 
इतने पर भौ यदी दुराग्रह वना रहे तो हम फिर कभी उन मे जिनत्व 
की कल्पना दी नही कर सकते 1 

यदि कदाचित्‌ अन्तराय स्वीकारन कर तो भी कितनी बुरी वातं 
हे कि जिस खोटे काम के देखने से गृहस्थ लोग तक आहार का 
परित्याग कर देते दं उसी स चैरोक्य के नाथ को घणा न उपजे यद 
कितने आश्चर्य की वात दहे । 

इन रोगां की कवल यही कल्पना नहीं है किन्तु एेसी २ सेकडा 
असंगत कलट्पनाय हे यदि मोका मिला तो ५ग्वताम्बर पराजय 
नामक स्वतंत्र अन्ध मे सूष खुलासा वणेन करेगे । 

सच वात तो यद दं कि जिन लोगो की कट्पनये आधुनिक 
टोत्ती हं वे कदां तक ठीक कदी जा सकगी यह्‌ वात विचारणीय है। 

जनमन्वासषरोध वो गंभीरं सवेकायजमू । 


नह सवभापास्स्य णातत वच [ऽप्तात्‌ ॥९५॥ 


( ४० ) 


अ्थात्‌--जितमे श्वास का निरोध नर्द दे गभीर सर्वं शरीर 

से उत्पन्न होने वाला; निदोप, जिखम सर्वं भाषा का समावेदा ग्टता 
हे । भावार्थ-दिव्य ध्वनि का यद महात्म्य रहता दै किं समवररण 
मरे जितनी जाति के छोग र्ते हं वे सव अपनी भाषा म ममद्रख्ते 
ह। ओर जो अक्षर स्वरूप नदी है पेसा जिन भगवान्‌ का वचन 
तुमलोगोा की रक्षा कर । 

इन्द्रचापच्छविः श्राद्ध आदयोऽन्यस्तप्रकाश्चनः | 

रुकंमर्फट्किवर्णो दवो वेदिका रूक्महमभाः ॥९८॥ 


व 


अर्थात्‌--इन्द्र घलुप के समान कान्ति को धारण करने 
वाला पदटा प्राकार दे । दूसरा तप्त सोने के समान ह॑ ओर तीसरा 
तथा चोधा प्राकार क्रम से चांदी तथा स्फाटिक के समान कान्ति वले 
ह । ओर वेदिकाय चादी तथा सोने की प्रभा के समान प्रभावाली ह। 
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सर्वेपां तीयकतृणां समवश्रत्तिकाऽवनेः । 
शताने पश्चपर्‌सप्नत्युत्तराण्यंशकाः स्मृताः ॥९९॥ 
अथत्‌- चौोवीसों तीथ॑करा के समवदारण की वसुन्धरा के 
पांच सौ छिहत्तर ( ५७६ ) अश्च (भाग) समदने चाहिये । 
तत्रैकादश भागास्यः प्राकारेषु चतुप्वीपि । 
धरया दिस्फारकन्तेषु द्िचहुतुरेककाः ॥१००॥ 
£ क क्य 
अथात्‌--उस समवक्ारण म धूलि राट प्राकार से लेकर 
स्फटिक मणिमयी प्राकार पन्त चारों प्राकारो म क्रमसरदो, चार 
चार ओर एक (२।४।४।१ ) इस तरद ग्यारा भाग दोते ह । 
चदापु पञ्चसु क्षया वाद्यादागाद्चयाद्श। 
द्र चखार चष्वाग द्वावेकं व्यासगाचरः ॥?०१॥ 
अथात्‌-पाचो वेदिकाओ म वाहिरसे दो, चार, चार, दो 


ओर एक ( २।४५।४।२।१ ) इस तरह क्रम से तरद भाग समडान 
चाहिये । 


( ४१९ ) 


शत्यं द्विपश्चाशद्धागा अष्टसु भूमिषु | ~ 
द्ाविश्चतिशतुधस्वारिशदुयोश्वतसषु ॥१०२॥ 
दार्विशतिश्च सप्चम्यापष्टम्यां दश्च मंडपे । 
सतयुग द्विपश्चाशषदेवं भागे दितीयके ॥१०३॥ 
भावा्थ--चेत्य, खात, छता, उपवन, केतु, कल्पच्रक्ष आदि 
आट भूमिये ह उनम क्रम से बावीस, बावीस, चवालीस, चवाङीस, 
चवाटीस, चवाठीस, बावीस, ओर दस (२२। २२। ४४। ४४। ४४ 
८८1 २२1 १०) क्रमसिइस तरहदो सौ वावनःभाग दै। 
 षटपीटीगन्धङटयोथ चतुर्तिशतिरेकतः । 
पटसप्तटयुत्तराण्येवप॑साः पश्चश्षतानि च ॥१०२।॥ 
अथात्‌-षटूपीटी ओर गन्धकुटी के चौवीस (२४) भाग है 
्ख तरह ये सव भाग मिलाकर पांच सौ छिदत्तर (५७६) अंश ` 
(भाग) दते ह । , 
| इदयराकसख्या 
. आघ्रे धलुःशती पञ्चपन्चाश्चरणपष्स । 
पञ्चस्वतोदशन्युनान्यतः पञ्चा कफात्‌ ॥१०५॥ 
सोनपादद्ययं युम धदुस्तीथकृदुन्ततिः । 
उच्छति; शार्बेदीनां जिनदेष्याचतुरंणा ॥१०६॥ 


अथात्‌--श्रौ बरुषभजिनेन्द्र के शरीर की चार पांच सौ 
धनुष की. थी, बृषम जिनेन्द्र को छोडकर पुष्पदन्त स्वामी पथन्त 
पचास २ घुष न्यून समञ्चनी चाहिये । आगे श्री अनन्तनाथ 
तीथकर पयन्त दस २ धञुष न्यून; ओरी अनन्तनाथ को छोडकर आगे 
आढ तीर्थकरो की (नेमिनाथ पर्यन्त ) पांच २ घुष न्युन ऊचाई 
हे, ओर पाश्वनाथ तथा वद्धमान तीथकर के शारीर कौ ऊॐचाईं सात २ 
दाथ की दे। । 
ओर प्राकार तथा पेदिकाओं की ऊंचाई जिनदेव से चतुरयुणी 
समश्चनी चादिये । 
£ 


( ५२ ) 


शारा मुलकरमाद्धीना वेदिका; सेवतः समाः । 
नबाऽपि फेतुभिमोन्ति सचयौऽद्यरकंगहेः ॥१०७ 
अर्थात्‌-प्राकारतौ नीचे के भाग से क्रमस्ि हीन दै अर्थात्‌ जो 
सोडा उपर की दहे वह मूक भाग म नदी है ओर वेदिकाये चाये 
तरफसे एक द्यी सरौखी है। ये सव दी ध्वजाओ से तथा जिन गृहो 
के उत्तम ,र अद्रालक ( मकान का पृष्ठ भाग ) द पसे गदो से शो- 
भायमान दे । 
तदेकं गोपुरवारं हेमं पड राजितानि वै । 
हरिन्भणिमये दे च राजन्ते बहुरत्नकेः ॥१०८।॥ 
अथौत्‌--भाकार ओर वेदिका के.जो मोपुरद्रार ह 
उनमे एक सुवणं का घना हुभा, छ चादौ के चने हवे ओर दो हरि- 
स्मणि के वने हुवे ६ । ये सर्वं गेोपुरद्धार नाना प्रकार के र्नो 
शोभायमान हं । 
प्रसादा गोषुरस्तूपा मानस्तंभा ध्वजाद्रयः । 
कौटामान्दिरसन्टयशाखाफरपमशरुहाः ॥*१०९॥ 
्रीटाक्राखाश् चेदानामारयाः कोष्टकानि च। 
चैत्यमेडपसिद्धाथऽशोकाज्ञादादशाहताः ॥११०॥ 
यद्यपि इन म्छोकौ का अर्थं कठिन नदीं दँ परन्तु अन्तिम चरण 
का तात्प ठीक २न खुलने से नदी छिखा हे । पाठक मू अ्न्थ से 
समदय ले । 
दारेषु जिषु सदंडाञ्ज्यातिष्का धारयन्यथ | 
क्योयेक्षा दयोनौगा दयोःकरपामरा वराः ॥१११९॥ 
अर्थात्‌--उन नव द्वारो म से तीन द्वारो मे तो ज्योतिषी देव 
देड को धारण कयि हुवे रै । दो द्वार मे यक्ष रोग, दौ द्वार मे भवन 
वासी देव ओर दो द्वास्म स्वगं के देवता दैड को धारण किये हवे 
रहते ह । 
चतुर्दि्वा्वीथीषु मानस्तभाथकासति । 
शाादवतितययध्यस्शा्िधारपफरदसिय्ः ।9१=। 


( ४३ ) 
अर्थात्‌-आदि कौ वीधिथो मै, तीनों प्रकासो क बीच 
स्थित तीनां पीठो के उपर रहने वारे चार मानस्तम चारों 
दिकछाओंमंदे। 
ते च मूरखाचतष्काणा वत्ता उपरिस्थिताः । 
विचित्रा भान्ति घन्दादमृदधस्थाजिनविम्बकाः ॥*१३॥ 
अथात्‌-वे चारो मानस्त॑भ नीचे के भागमेतो चतुष्कोण 
है । उपर के भाग मे गोलाकार ह । जिनके ऊपर जिनदेव कीं पति- 
माय हं ओर घण्टादिको से अत्यन्त सन्दर हं । 
भयेकं कुण्युग्पाल्याश्तुराश्चं चतुददाः । 
तेषां नामान्यतो वश्ये पूवौदिषु भदप्षिणम्‌ ॥११४॥ 
अथात्‌--उनमानस्तभों के चायो ओर दो २ कण्डं से युक्त 
चार २ हद ( वापिकायं ) है उन सषो के नाम पूर्वादि दिकाओं 
के क्रम से कटतार्हु। । 
आधा नन्दोत्तया नन्दा नन्दवन्नन्दधोषिका । 
विजया वेजयन्ती च जयन्त्याख्याऽपराजिता ॥१२१५॥ 


अशोका सुप्रतीबुद्धा ङषुदा पृण्डरीकिणी । 
चित्तानन्दा पहानन्दा शुपबुद्धा प्रमंकरी ॥*१६॥ 
अथौत्‌- क्रम से नन्दोत्तरा, नन्दा, 'नन्दवत्‌; नन्दघोषिका, 
विजया, वेजयन्ती,जयन्ती) अपराजिता, अशोका, सुप्रतीबुद्धा, कुमुदा 
पुण्डरीकिणी, चित्तानन्दी, मदानन्द्‌ा; खुप्रबुद्धा ओर भरसमकरी इस 
तरह ये सोलह हृद ८ वापिका ) ह । 
स्वच्छपानीयपूणोनां सखनानां महोपरैः 
आसां भियं परशक्रोति वक्तं शक्रोपि नाचिराम्‌ ॥११५ 
अथात्‌--अत्यन्त निर्म जल से परणं भरी हई ओर जिनमे 


कमल इतने प्रफुलित दो रदे हं जिनसे चिल्कुर ठक हई माद्धूम पड़ती 
है । अन्यकार कते द कि इन वापिकाओं की श्चोमा को अच्छी तर्द 


( ४४ ) 
से वणन करने को इ्द्रभी समर्थं नदी हेतो फिर टम सरीखे मतिहीन 
पुरुष क्ांतक पार पासकेगे 1 4 0 
इति मानस्तभवणनम्‌ 
जिभूमी आद्यवीथीष ट ढे स्तो नृलयश्ारिकेि । 
( = यै, ् ४ 
पाश्वेदये च तत्पार्े ढौ दो धूपघटो स्मृतो ॥११८॥ 
अथति--पदली बीधियो म तीन २ मजी दो दो चत्यशालाये 
द । चरत्यशालां के दोनो पाश्चभागम दो दो धूप के घट समदने 
चाहिये । 
रेकेकनरलश्नारायां दा््िश्शसक्षणीयकाः । 
रेकैक्सिमश्च दृलन्ति दार्विशद्धाचनात्ननाः ॥११९॥ 
अर्थात्‌--एकः २ त्यगालामे व्तीस २ रङ्कभूमिय टै ओर 
एक २ रङ्कभुामि श्न वत्ती २ भवनवासी देवा की देवाङ्खनायं नृत्य 
करती रहती द । 
. एवं चहयैवीयीषु रृलयशालाद्यः स्मृता; । 
परमच्मरनृलयनति ्रेमानापरकन्यकाः ॥१२०॥ 
अथात्‌-इसी तरह चौथीभूमि की वीधियो म चत्यदालादि 
समञ्नी चाये । किन्तु विशेष यद दहै कि इस वीथी म॒ कर्पवासी 
देवा की कन्याय नृत्य करती ह। 
तद्धिगुणा नाव्यश्ाखाः पषएटकीथीपु भान्ति च। 
परं पञ्चथुवस्त्वेता खलज्ज्योतिष्कन्यकाः ॥१२१॥ 
ध [4 ^, ^ ५५ = १ 
अथात्‌--छटी भूमि की वीथयो म,जो सख्या दत्य शाला की 
ऊपर क्‌, आये हं उस से द्विगुणित समञ्चन चाष्िये। परन्तु भूमिय तो 
पांच दी ई । ओर इन मे ज्योतिषी देवो की कन्यकाये तत्य करती दै । 
मप्तमीभूमिवीधेषु सच्छ्ध्वनमङ्गखाः । 
~ +" € 0 
सिद्धादसतिमाकीणा; स्तूपा नव नवारताः ॥१२२॥ 


(*-४५ ) 


अथोत्‌ू-- सातवीं भूमि की वीष्थेयो म छनन, ध्वजा, मङ्गलं 
द्रम्यौ से युक्त तथा सिद्धप्रतिमा अहैन्त प्रतिमाओं से शोभित नव 
स्तूप (रत्न कौ राशि ) हं । 
, दिन्यरत्नमयाः सर्वऽशुस्फुरदम्बयः ¦ 
तके चान्तरिता मान्ति रत्नानां शततोरणैः ॥१२३॥ 
अथात्‌-देदीप्यमान रत्नां सरे बने हुवे, जिनकी किरणो से 
आकारा मंडल पण हो रहा है णेस वे नव दी रत्नराशशिये ख्नो केसो 
( १०० ) तोरणों से अत्यन्त मनोदर माद्ूम पडती दं । 
अष्टानामपि भूमीनां वीथीनां पाश्वयोदयाः | 
दारा वज्रकपाटाल्या बन्छस्तोरणशोभिताः ॥१२४॥ 
अथात्‌--आटो दी बखुन्धराओं की बीथियो ( मार्गो ) के 
दोनो पा्वमाग मे जो द्वार हवे वज्र मयी कपाटो से युक्त द ओर 
नेक श्रकार के रतनादिको के तोरणा से शोभित दं। 
इति वीथीगतपदार्थवणेनम्‌ | 
भराच्यां विजयक ढारपपाच्यां वेजयन्तकम्‌ । 
तीच्यां य जयन्ताऽऽख्यञ्ुदास्यामपरानितम्‌ \१२५॥ 
अथत्‌--पूर्वदिशा मे विजयकं द्वार, दक्षिण दिद्ामे वेज- 


यन्त द्वार, पश्चिम दिशा मे जयन्त द्वार ओर उत्तर दिशा मं अपरा- 
जित द्वार इस.तरह क्रम से चारा दिदाओों मै चार्‌ द्वार है। 
परद्विशदधो पुराणां स्युदिरन्तरदेशके । 
दारस्य द्यपाश्वस्था निधयो मङ्गलाने च ॥१२६॥ 
अथात्‌--वािर भाग ओर भीतर भाग म छन्तीस गोपुर द्वार 
ह ओरउन सव द्वारौ के दोनौ पाश्वभाग मे निधियं जोर मङ्ख द्रव्य है । 
पाण्डुकाटठ्पहाकालखाः पञ्नसपमानवाः | 
रंखपिद्गकरत्रास्या एकेकोऽ्शतममाः ॥१२७॥ 
अथांत्‌--पाण्डु, काल, महाकाल, प्य; नैप, मानव (मयुष्य) 


( ५६ ) 
छख, पिङ्कः, ओर रत्न, इस तरद ये नव निधिये है ओर इन सब 
की सख्या एक २ सौ आठरहं। 
धान्यत्तेवस्त्‌भाण्डानि वस्प्रासादकाऽऽयुधान्‌ । 
तूयौ भरणरनानि यच्छन्ति निधयः क्रमात्‌ ॥१२८॥ 
अर्थात्‌ -उपयुक्त नव दी निधि क्रम से धान्य; भ्रत्येक ऋतु 


सम्बन्धि पदाथ, भाजन, वख, आलय ( यह ), आयुधः, वाद्य, आभू- 
चण ओर रत्न हन पदार्था को देती 


छजचापरमभृङ्गारताखङमाष्द केतवः । 
शक्तेः रयेकमाभान्ति द्लान्यष्टफं शतम्‌ ॥१२९॥ 
अर्थात्‌--उन गोपुरदरारो मँ छक्र, चामर, श्चारी, व्यजन 
( पला ) दपण, ध्वजा, ओर कल्य ये आरो मङ्कल द्र्य एक २ सौ 
अहर ( १०८ । १०८ ) र 
चन्द्नायरुकपूरगोशौपीदिषूपथत्‌ । | 
गो पुरदद्रयेपान्े त्वेकेको भूपसदघटः ॥१३०॥ 
अथांत्‌-- चन्दनः अयुः कपूंरादि अच्छी २ खुगन्ध वस्तुओं 
से वनी हृड धूप से भरे हुवे एक २ घट गोपुर द्वारो के दोनों पार्श्व 
मागमे) 
द्ासणां रवसोपाना षाह्याभ्यन्तरदेशके । 
मध्ये पाश्वदये शारे दृत्यस्य मणिनिषिते ॥१३१॥ 
अथात्‌-उन गोपुरद्वार्यो के यादर ओर भीतर रत्नौ की 
सीय्यि यनी हू है । ओर दोना पा्वभाग मे अनेक तर की मणि- 
योकी षनी हू दो नृत्यश्ञालाय हे । 
साकनाुदयादुचस्तोरणोदय ईरितः । 
तस्मादप्ययिको क्षेयो गोपुराणां महोदयः ॥१६२॥ 
अथात्‌--जितनी ऊंचाई प्राकारो की हे उस से अधिक ऊंचाई 
तोरणों की हे ओर जितनी तोरणा की दै उस से भी ज्यादा उचा 
गोपुरा की समङ्लनो चादिये ॥ 


( ४७ ) 


सर्वेषु गोपुरेषु स्युस्तोरणा रत्रनिर्पिता! । 
सङ्ुभपुष्परनादिमाराघन्या्यर्कृताः ॥१३३।॥ 
अर्थात्‌ - सम्पूणं गोपुरौ के तोरण उत्तम २ रत्नो के यने हवे 
है तथा कलश पुष्पमाला, सत्नमाङा, ओर धन्टा आदिक अनेक 
पदार्थो से शोभित रै । 
इति गोपुरसम्बन्धिपदाथसूचनम्‌ । 


धूीशालवाहिभागाः शतं मकरतोरणाः । 
अन्तमागाः स्युरेफैकं शतं माणिक्यतोरणाः ॥१३६२॥ 
' अर्थात्‌-भूूलीसाल के वािर के भाग तो मकराकार सौ तोर- 
णो से युक्त ह । ओर भीत॒र के एक २ भाग माणिक्य के वने हष सौरे 
, तोरणो से शोभायमान र । 
सैख्यातयोजने तत्र दक्षाः भ्रवेशषनिगेमे । 
© 
अन्तघुहुतेमात्ास्सयुबदा्यास्तसमावतः ॥१३५॥ 
अ्थात्‌- संख्यात योजन वाटे उस धूठी शार के भीतर जाने 
आने मे असमथ बृद्धपुरुष आदि भी एक अन्तसुहुतं माज से समर्थं 
हो जाते हं । यद्‌ उसका प्रभाव दहै । 
पिथ्याहृष्टिरमन्योप्यसंक्ीकोपि न विदयते । 
यश्चानध्यवस्ायोऽपि यः संदिग्धो विपयेयः ॥१३६॥ 
अ्थाद्‌--श्रोजिनदेव के समवषरण म मिथ्यादृष्टि, सभव्य, 
असंकोः अनध्यवसायी, संदयज्षानी तथा सिथ्यात्वी जीव नीं 
रहते हं । 
ततर मृत्युन नो जन्म न ददिषस्मरोद्रमौ । 
वुथुप्ता भीरूजापीडा कस्यापि च न विद्यते ॥ १३७ 
अथात्‌ -समवदारणम न तों कोई मरण को प्राप्त होता दै 
म कोरे जन्मलेता हेन किसीकोकिसीसेशज्च भाव रता दैन को 
कामके वाणों से घायर होता दै भौरन किसी के क्षा सम्बन्धी 


( ४८ ) 


तथा किसी के भय सम्बन्धी पीडा दोती हे । इसे केवल जिन भगवान्‌ 
का प्रभाव कना चाद्ये । 
असंख्याताः सुरास्तत्र संख्याताः पशवो नराः । 
सोकमात्रेपि भूभागे भमान्लदैसभावतः ॥१३८॥ 


अथात्‌- यदह जिनदेव का माहात्म्य दे अथवा यो कहो कि 
उनके पुण्य की पराकाष्ठा का उदाहरण दे जो केवल थोड़ी सी सम- 
वरररण की प्रथ्वी म असंख्याते द्व ओर संख्याते मचष्य तथा पद्यु 
समाजाते है 
चत्वारिशद्धवनेशा दयार्तिंशद्रयन्तराऽपिपाः । 
दिद्रौदशदिवाधीशाथन्दर सिंहचक्रिण ॥१३९॥ 
इति शतशक्रैः भणुतं ध्यायति यः समवश्षरणभवेन । 
समरसबुद्ध यान्तं स भवति मुक्तो दिनैः कतिभिः॥ १४०॥ 
अथात्‌--जो भन्यपुरुप अपने भवाताप से सन्तापित आत्मा 
के शान्ति के ल्य; चातीख भवनवासी दवो क इन्द्रा से, वत्तीस 
व्यन्तर देवा के इन्द्रो से, चोवीस कट्पवासी देवो के इन्द्र मे, चन्द्र; 
सूय, चक्रवर्तिं तथा सिह इस तरह सो इन्द्रौ स पुजित श्रीजिन देव 
का समवडारण के भाव सेध्यान करत द व धोड़ ही दिना म अविना 
दिव खख के भोगने वारे होते द । ` 
समवशरणटक्ष्मीयांरगस्ति भभूता 
कथयितुमिहं वाचा तादरीं कोपि नालम्‌ । 
तदापि हि जिनभक्टया परितः फिचिदाख्यां 
वदाति जठपिमानं वारकरोऽत्रादरुतं किम्‌ ॥१४१॥ 
अथात्‌ - ग्रन्थकार कहते ह कि जिन भगवान्‌ के समवशरण 
कीजो वास्तविक शोभा है उसे तो को भी कटने को समर्थनी डे। 
परन्तु जिन भगवान्‌ की अखण्ड भक्ति स प्रेरणा कयि हूवे सद्य 
सरीखे मन्दमति भी यदि कुछ वर्णन कर तो कोड आश्चयं की वात 


नदी दे । क्योकि यदि वालक समुद्र के प्रमाण को कहनल्ग तो 
किसे आश्चयं दोगा । 


( ४५९ ) 


€ ध स 
भावाथे--यन्थकीर का यदं तत्पं हे किं थद मेने जी क्षमव 
शरर्णं का वणन किया हे वह केवर भक्ति व किया है चास्तवमे 
वणन नहा कर सकता क्योकि जिसके वणन म वड २ वाग्मी पुरुषां 
फी भी जिह्वां स्तव्य हाजाती है वहां मेस तो गणनादी कैथा दे । 
भक्लयाऽहतेः केवंखलोन्िसंयुनो 
मेधाविनः श्रीधनदेन निर्मिताम्‌ । 
दक्राज्गया धमेसदः स्थितां रियं 
क~ 0 (० 
विखक्य चकार एद नरेम्वरः ॥?2२॥ 


अथात्‌--नचकेवल छभ्ि से भित श्री जिन भगवान्‌ कीं 
भक्ति से इन्द्र की आज्ञा पूवक बृाद्धमान्‌ कुचर से बनाई हुईं समवद्रणं 
की सोभा को देख कर श्रोणिक महाराजं अत्यन्त आनन्द को 
श्ष हूषे । 
(~ & थह 
{वराद ब्राथना सू सि~ 
इस अध्याय मे समवद्चरण का वर्णन दै ' परन्छ भर समवर्ण 
छी स्वना से विच्छ परिचित नहीं ह । इसलिये समच है कि अयु 
घाद मे कितनी जगह्‌ अथे विपयांसे हुवा होगा । पाड़कां से सविनय 
प्राथना करता हू जदां २ उन्हे श्रम माम पड उसे मूल पाठ से डीक 
करे । ओर सुच अज्ञ समञ्च क्षमा प्रदान करे । यदि सुचना से मलु- 
प्रणीत कर तो विशेष द्या होगी जिसे पुनराच्रत्तिमे ठीक करदी 
जायगी ! 


इति सूरिश्रीजिनचन्द्रान्ते वासिना पंडित मेधाविना 
विरचिते धम॑संग्रहे समवशरणव्णनो नास 
हितीयोऽधिकारः। 








अथानन्देन भूषाखः प्रजाभिः परिवासः । 
धृटीगोपुरमध्यं स परविविज्च यथाविधि ॥१॥ 
अर्थांत्‌--समवङरण के देखने के वाद महाराज प्रोणिक 
अपनी प्रजा के साथ धूटीश्चाट प्राकार के गोपुरद्वार मे प्रव करते 
इव । [९ ¢ विलो [न्तर 
अनेकाऽऽशयपूर्णं तस्विलोक्यान्तरङ्गतः। 
वीथीपाश्वदयेऽपदयद्धवर नारयशारिके ॥२। 
अर्थात्‌ -उनेक तरह के आश्चर्य से युक्त धूलीश्ाल के 
गोपुरद्वारकी शाभा को देखकर महाराज श्रेणिक भीतर गये वहां 
पर वीथिया के दोना पाश्वभागम दा नारयाराये देखी । 
एकेकस्यां तिशालाघ्र दराजरिरद्रद् भूमयः । 
दा्िश्षसतिभूम्येष भावनापरकन्यकाः ॥३॥ 
नत्तं नत्त रसानेफान्‌ गाये गाये जिनोरसवम्‌ । 
ददज्ाभष्ठुख नम्रा ददतीः ङघुमा्जलिम्‌ ॥४॥ 


अथोत्‌-णक २ नाटचश्चाखा मे तीन २ शालाये ओर ह उनमें 
वत्तीस रङ्कः भूमिर्यो मे अनेक प्रकार के उत्तम २ अभिनय बताकर 
नरत्य करने वाली, जिन भगवान्‌ के उन्सदका गान करने वाटा ओर 
सन्मुख पुष्पाञ्जलि को क्षेपण करने वारी मगनवासी देवा को यत्तीस 
२ कन्या को महाराज श्रोणिक देखते हुवे । 


तदरीथ्यां वहु मध्येऽस्ति हत्ेन्द्रमणिनीरभा । 
अनेकक्नोभया भूपी रम्या मानाद्नणाऽभिधा ॥१५॥ 


अथौत्‌--उस वीथी के वीच म गोलाकार, इन्द्रनीटमणि की 
कान्ति के समान, ओर अनेक प्रकार की विचिध्र दोभा से युक्त 
अत्यन्त मनोदर मानाङ्कण नाम की एक चस्ुन्धरा दे । 


( ५१ ) 


तन्मध्ये परथमः शारुशतुरगोपुरखन्दरः । 
सृयद्‌ नपताकोऽस्ति श्रोतयन्‌ गाः स्वरदिपभिः ॥६॥ 
अ्थांत्‌--उस प्रथ्वी के घीच मै चासगोपुरद्वासे से मनोहर, 
जिसमे ध्वजा आर पताकायं उड़ रदी ईह ओर अपनी किरणों से प्रथ्वी 
भेडरू की दोभा को बढाने वाला पला प्राकार दै । 
तदन्तवंणखंडं हि नाना दिव्यतरस्फुरत्‌। 
कोकिलाकलरावं तद्धाति किनरयुग्मकेः ॥ ७ ॥ 
अ्थांत्‌--उस प्राकार के मध्य मै अनेक तरह के शोभायमान 
दृक्ष से युक्त ओर जिस मे कोकिलाओं का मनोहर शब्द्‌ दो रा 
हि फेसा वन किन्नर देवौ के मिथुना ८ देव ओर देवाङ्कनाओ ) से 
श्ोभाकतो धारण कयि हवे दं 
तन्मध्ये खोकपारानां पृबोदिषु पुराणि च। 
रम्याणीन्दोः कृतान्तस्य वरूणध्रीदयोः पृथक ॥८॥ 
अथात्‌--उस वनकफे वीच मे पूर्वं पश्चिम आदि विरामे 
लोकपा के खुन्दर पुर ह । ओर चन्द्रमा, कृतान्त, वद्धण तथा 
भ्रीदय इनके अलग अरग ष्ट ` 
शारस्तदन्तरे भाति तदन्तबोपिकावने । 
खस्वदिष्ष्वभिनैऋल्यवातेशनां पुराणि वे ॥९॥ 


अर्थांत्‌- उस वनके भीतर धाकार दै । प्राकार के भीतर घा- 
पिका ओर चन हं । ओर अपनी २ दिशा म अभि, नेत्य, वायु 
इनकं स्वामिया के पुर हे। 

विद्योतते ततः शालो विश्चारो दिश्च गोपुरैः । 

तन्मध्ये जीणि पीठानि भान्दयुपयुपारे स्थितम्‌ ॥१०॥ 

अथांत्‌--वनको उष्टुघन करके चासं दिशाओं मे चार गो- 
पुर द्वारौ से शोभायमान उन्नत प्राकार दै । उसके घीच मे सीन-पीठ 
ऊपर २ स्थित हे । 


{( ५२ ) 


वेदधदेपरत्नानां जयाणाञ्चुदयो छपे । 
अष्टौ चलारिचत्वारथापाः शेपपु हीयते ॥ ९९ ॥ 
अ्थात्‌--श्री वृषभनाथ भगवान्‌ के समय म क्रमे वेडूर्य 
मणि, सुवर्ण तथा रत्नो के वने हवे उन तीना पीटा की ऊंचाई आठ, 
चार, तथा चार धटप की थौ ओर चाकी के तीर्यकरो के समयम 
उतनी नदी दे । 
सोपानास्तचतुदिश्षवषएटचतथतुराः क्रमात्‌ । 
उच्छि्रदीपविस्तारा. शोभन्ते मणिभासुराः ॥ १२॥ 
अर्थात्‌ --उन तीनो पीठो की सीदिय चारे दिशार्थो म क्रम 
से आढ, चार ओर चार (८। ४1 %) हं उनकी उवाई ओर विस्तार 
घरावर नहीं दे । ओर वे नाना तरह फे रत्ना से देदीप्यमान दै । 
आद्य द्वितीयपीठस्य विस्तारो नास्ति संभति। 
दाः सरस्रमकं दि तृतीयस्याय विस्तृतिः ।॥ १३५ 
पभस्य परषां तु हानिः खखामुसारतः । 
तुरविंशतिमो भागः क्रपशोद्धेस्तदन्लयोः ॥१२॥ 
अथोत्‌--प्रथम पीठ ओर दवितीय पीट का विस्तार जोश्री 
घुषभजिनेन्द्र के समय म था वद्‌ विस्तार श्री वधमान स्वामी कं 
पीठो का नदीं हे । किन्तु तृतीय पीड का विस्तार एक हजार धुप 
रमाण है । वाकी के तीर्थकरो के पीटा का विस्तार अपने २ अलु- 
सार चोवीखवां भाग न्यून दे । ओर अन्त के दो तीर्धकसो के पौटो 
का विस्तार आध) २दे। तात्पयं यदै किं जा विस्तार नेमिनाथ 
का दहै उससे आधा पार्वनाथ का, ओर जो पार््वनाथ के पीठका 
विस्तार हे उससे आधा वर्धमान जिनेन्द्र का समङ्लना चाद्ये । 
मानस्तमास्त तत्रादा चतष्काणाऽन्यवतंखः 
वजस्फाटकवडूयमया मूखादपु कमात्‌ ॥१५॥ 
अथात्‌-- वापर आदि मे चतुः कोण ओर ऊपर से गोला 
कार मानस्तंभ हे । वह मूल भाग, मध्य भाग ओर ऊपर फे भाग 
मे क्रम से वज; स्फाटिक ओर वेद्य मणि से वना हवा दै । 


( ५३ ) 


बुषभेशस्य विरतारशापा दयुन-सहस्रकम्‌ । 
क्रमशो हानिरन्यषु चतुर्विशांशको दरिषु ॥१६॥ 
अर्थात्‌-श्री ब्रृषमनाथ जिनेन्द्र के मानस्तम का विस्तार 
नवसौ अटानवे (९९८) धलुष परमाण हे । ओर देष तीर्थकरों के 
मानस्तंभ का विस्तार रमसे चतुर्चिरातिवे अद हीन हे। 
© # (५ १ 
हानिषयषि ४१ हस्तो द्वी २ अंगुखयः ८ 
नेमि यावत्‌ । अन्द्रयो; ४० २० ह» ३ 
अ० ४। 
दादशाभिहतस्तस्योदयः खनिनदीर्तः। 
योजनं साधिकं केचिदाहुरये परेषु न ॥१५७॥ 
अथांत्‌--कितनों कातोमत है किमानस्तंम का विस्तार 
अपने २ जिन भगवान्‌ के विस्तार से वारं अं न्युन है ओर 
{कतना कामत यद्‌ ह कि वृुषभनायथ स्वामा क मानस्तभ कावस्तार 
पक याजन स ऊ अआधक कदन का हद । चष ताथकरां क मान 
स्तभ का इस तरह नदीं हे । 
पटाचामरसत्केतुरत्नफुष्टस्गादिभिः। 
वरः खदशनादन्यमिथ्यामानप्रभननः ॥ १८ 
अर्थात्‌-रघंटा, चामर, ध्वजाये+ रत्न, पुष्पमाल्य आदि 
पदार्था से शोभित ओर अपने ददीनमान्न से मिथ्यात्वियो के मान 
को नाद करने बाला दहै। 
तच्चूलायां चतुषु खेकेका प्रतिमाहताम्‌ । 
प्ातिहायाषटमी रम्या रष्टिमा्ास्तकस्मषा ॥९९॥ 


अथात्‌--उस मानस्तभ की चूलिका मे एक २ अर्हन्त भग- 
वान्‌ की प्रतिमा चारा दि्ाओं मे दे । वे प्रतिमायें आढ प्रातिदायौ 
से मनोहर तथा जिनके देखने मा से पाप का नार दो जाता दे 
एेसे दिव्य स्वरूप वारी दे । 


( ५४ ) 


शार्रयवहिर्मागे इदा मान्ति दिश्न भ्रति । 
चत्वारः भोक्तनामानो रत्नसोपानतोरणेः ॥२०॥ 
अथात्‌--तीनौ प्रकारो के वादिर पकर दिशार्म चार चार 
( वापिकायं ) रत्नो की सीदि । तथा तोरणा मे अत्यन्त शरोमा 
को धारण करती द 1 उनके नाम पदर कह अये द 1 
इति मानस्तभवर्णनम्‌ 
हति वीक्ष्य भियं चोवीं मानस्तभसमीपगाम्‌ । 
पदि्ागषुपागल ददरडान्यशिभियत्‌ ॥२१॥ 
अथात्‌-इस प्रकार भानस्तभांके समीप क्री घड़ी भारी 
श्रोभा को देख कर महाराज श्रेणिक वादिर अये ओर वदां सरोवसों 
के ऊुण्डो के पास वदरते हवे । 
निमटेसतन्नछैः सरात्वा पांुन्‌ परक्षास्य पादयोः । 
चहुजन्मजपापानि रजां क्षि च पवितितः॥२२॥ 
अर्थात्‌-उन ङण्डां के निर्मटजल से अपने चरणो को धोकर 
स्नान करते हुवे । अन्धकार कहते दं कि महाराज श्रेणिक ने केवट 


अपने पावो की दी धूली को नदीं घो हे किन्तु जन्म रके उत्पन्न हुवे 
पार्पोकीरजको भी धोडाटीदै। 


हदवामणि पत्राणि वनानां इमानि च । 
समादाय क्रपरालपीटत्रवमारुष् तस्थिवान्‌ ॥२३]] 
अर्थाव्‌ - महाराज अणिक स्नानादि से पवित्र होकर पञ्चात्‌ 
सरोवर के जर को, वनो के पन्न पुप्पादिको को अपने हाथ म ठेकर 
प्रम से तीनो पीठो पर चटृकर स्थित हूवे । 
मानस्तंमे चतुर्षु प्रत्तिमाः भतिमाः भिया। 
नुस्वा नता पयोधुख्येद्रव्येरभ्‌यचयन्पुदा ॥२४॥ 
अथीत्‌--मदाराज श्रेणिक, चारो दिशायरो मै मानस्तेम की 
प्रतिमां को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके ओर स्तुति करके जठ; 


॥ 


( ५५ ) 
घम्दुन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्यादि द्रव्यो से ्टषे पूर्थ॑क उमफी पुजन 
छरते हुवे । 
ततोऽन्यभागसोषानपागेणोत्तीये हषितः 
शाखत्रयं सथुष्टघ्य क्रपाद्रीथोशुपेयिवान्‌ ॥ २५ 
अथात्‌-जिन पतिमाओं की पूजन करने के बाद दूसरी ओर की 
सीदियो से उतर कर दषं पूवैक तीनो प्राकाते को उर्टुघन करके क्रम 
से वीथी मे अये। 
तत्राऽपि पूवेवच्छारे विशारे वानसोौ । 
तत्पाश्वयुग्मसद्धपघटधूमातिवासिते ॥२६॥ 
अर्थात्‌-चीथियौ मे भी परे के समान वहत बड़ी दो सृत्य- 
श्ालाओं को देखी ' वेनृत्यशारखाये अपने दोनों पाश्वभाग मे उत्तम 
धूप के जठते हवे घटो के धूम से अत्यन्त श्ुगन्धित दै । 


(प , _ र र 


चेखमासादभूवी्ीचेदीमूरे सतारणाः 
दारः भविभ्य केचिच्च यान्ति तत्पाशवयोदरैयोः ॥२७॥ 
अ्थांत्‌--कितने रोग चेत्यभूमि, प्रासादभूमि, वीथी, तथा 


बेदी के सूलभाग मं तोरणो से शोभित द्वारो मे परवेश्च करके उनके 
दोनो पाश्वभाग मे जाति द । 


क्रीडिता तत्र वापीषु लाता रत्वाऽम्बुनानि च। 
निनमन्द्रिमभ्यस्यं पुनरायान्ति मागधम्‌ ॥२८॥ 
अथांत्‌-- चदा पर नाना तरह की क्रीडाओं को करके ओर 
वापिकाओं मे स्नान करके पवि कमल पुष्पो को अपने र हार्थोमै 


रर [जन्‌ मन्द्रा कग पूजन करत ह आर इसकं बाद्‌ अपने देदराम 
अतद्‌) 


एवे हाराणि वेदीनां शाखानां कतिचितकरात्‌ । 
निषिमंगटसद्ुपघटमाञ्ञ्यतिटंधयन्‌ ॥२९॥ 
कृताज्ञछि; स्तुवन्ाथं पश्यन्वृयानि युते । 
भृण्वनौतानि नारौणां देवीनां च नमोङ्गणे ॥३०॥ 


( ५६ ) 


स्षभीण्दभूवीभ्यां गत्वा स्तूपाल्वेपकः । 
तेष्वहत्सिद्धरूपाणण स्तत्वाऽऽनखे यथाविधि ॥६१॥ 
त्रिभिः कुटकम्‌, 


अथात्‌--मदारज श्रेणिक, इस तरद निधि; मह्धटद्रव्य; ओर 
उत्तम धूपो के घटो से शोभित कितने, वेदौ ओंर ध्राकारोकै हारो 
को उट्ुघन करके अजल पुरक जिन भगवान्‌ की स्तुति करते हुवे । 
सके अनन्तर परथ्वीतल म शिया के ओर आकाद्ा मण्डल म देवा- 
ङ्नाओं के चृत्यो को देखते हुवे ओर मधुर २ गीता को सुनते हुवे 
सातमी गृह नाम की प्रभ्वी की वीथी मे आये 1 वहां पर नवस्त्पां 
को तथा उनमें स्थितत अरन्त तथा सिद्ध भगवान्‌ की प्रतिमा की 
स्तरति करके यथोक्तरीति से पूजन की । 


ततः स्फाटिकशारस्य भाघ्ुरं भाति गोपुरम्‌ 
भर्विरेय गणभूर्वीथीं गत्वाऽऽचं पाटमारहत्‌ ॥२६२॥ 
अथात्‌-- इसके घाद स्फटिकमयी प्राकार के देदीप्यमान 
गोपुर मे भरवेश करके गणनाम की वसुन्धरा की प्रथ््ी मे गये चहां 
जाकर पदे पीट पर चदढते हवे । 
[^ ¢ 
इति प्रवेदावणनम्‌ 
स चायं पीटपरारुटच्िपरौलय कृताञ्जलिः । 
पूज द्रव्यञुपानीय भक्त्या स्तौतीति सन्मतिम्‌ ॥२३॥ 
अर्थात्‌-महाराज प्रेणिक पटले पीठ पर चढ़ कर जिन भग- 
घान की तीन धरदृक्षिणा देते हुवे ओर पूजन सम्बन्धि उत्तम २ द्रव्यो 
को दाथ म लेकर भक्ति पुर्वक जिन भगवान्‌ कों स्तुतिं करने रगे । 
जय घातिविनि्क्त नयाऽऽसक्त रिवभ्रियाम्‌ । 
जय सदशेनज्ञान सुखवीयेयुत प्रभो ॥३४॥ 
अथात्‌ - दे चार घात्तिया कर्मो के नाश्च करने वके आप 
जय को प्राप्त दो । दे मोक्ष रूपी लक्ष्मी के स्वामी आप जय फो प्राप् 


( ५७. ) 


हो । हे दीनानाथ ! है अनन्त द्द्चन, अनन्तश्चान, भनन्तसुख भौर 
अनन्तवीयं रूप स्वाधीन लक्ष्मी से विभूषितं आप सर्वत्कषवान्‌ दहो। 
मावार्थ-इस संसार मे आपे से ओर कोरे उत्कष॑वान्‌ न्दी हे । 


रागद्रेषादिम्टस्त्वं भवकक्षदवानछः। 
"दुवौदितरुसंघटयोर्पाटनपटयाऽनिकः ॥२५॥ 


अथात्‌--हे परमेभ्वर ! इस संसार मे हरि हरादि जितने देवता 
वे सवतो रागद्रेषमोहादि श्जुजों के सवते भावेन किंकरो रे 
ह । उनसे अनादि कार से इस संसार मे भ्रमण करने वाके दीन 
संसारी रोगौ कां कल्याण होना असंभवद्ोसो दी नदी हे किन्तु 
उनके सेवन से उल्टी संसार की स्थिति स्चद्र की तरद गहन दती जातीं 
हे। इसलिये रागद्वेषादि दुर्निवार शक्चुओं को जीतने वारे आपद्दी से 
इस संसार के जीवां का भला होगा । अप ही ससार रूपं 
वन के भस्म करने के लिये दवानक समान दहो । ओर आपी 
मिथ्यावादी रूप ब्रक्षां के समुह के उत्पाटन म प्रख्य कार की प्रचण्डं 
चायु कं समान दो 
धरोव्योस्पादन्ययिद्रव्यपूारितं शुवनोदरम्‌ । 
सम पर्यसि दस्तस्थयुक्तावन्निन वेत्सि च ॥३६६॥ 
अथोत्‌--दे जिनेन्द्र ! उत्पाद, व्यय ओर ध्रव्य गुणों से युक्तं 
द्भ्यो से यद संसार ओत भोत भरा हुवा है इसके, हाथ मे रखे हुवे 
मोती के समान एक साथ जानने वाले ओर देखने वाठे आप कै 
समान सुद्धे कोई नदी दीखता । भावार्थ-ओौर लोगो की सर्वश्च 
के विषय मे जो कल्पना हे वह केवल कल्पना मां है । 
अहपिन्द्रा न तदेवा न तच्चक्रधरादयः । 
. सर्व तरैकास्य्पीरतयं यरसौख्यं निजमश्चुषे ॥३६७॥ 
अथात्‌-अदमिन्द्र तथा चक्रवत्तिं आदि भी आप के समानं 
नदीं है क्योकि वे तो केव स्वर्गं तथा प्रथ्वी मण्डल कै पराधौन 
घु के भोगने वे द जर आप तो अपने मात्मीय अयिनाश्ी सुखं 
' के भागने वाले हो । 
८ 


(८, ५८ ) 


यदन्तशायकमोस्तादुत्पननं बाष्मन्तरम्‌ । 
तस्य बीर्य॑स्य सामर्घ्यं स्तोतुं कोाऽठं भवेत्तव ॥३८।) 

' अर्थात्‌--हे करुणासागर ! अन्तराय कर्म को सर्वथा नादा 
हो जाते से जो वाह्य जीर आन्तरद्धिक श्रक्ति प्रगर हह दै उसके 
वणेन करने को इस संसार मे कौन समर्थं दं । 

मोक्षपार्गोपदेशीश जगताममृतोपमम्‌ । 
वचस्ते हदि संरमं इर्यारिमाजरामरम्‌ ।॥३९॥ 
अर्थात्‌-दे भ्रमो ! संसार के दुःखो से प्रस्त जीवो को मोक 
कते मामे का उपदेश करने वाले, ओर ससार के जीवो को अछत फे 
समान तुम्दारे वचन जिन जीचा के ष्टद्य म स्थान पलटत्तोक्यावे 
उन्द्‌ मोक्ष की प्राप्ति नर्दी करगे ! किन्तु अवदय करगे । 
सथैकोटि तिरस्छृष॑नाथ ते दीप्िपण्डसम्‌ । 
असुमिथ्यातमोराश्रिं रफटयस्न्तसात्मन' ॥४०॥ 
अथात्‌--दे भगवन { कोट सूय की कान्ति कों त्तिरस्कार 
करने वाटी तुम्दारी कान्ति का ससह जीवा के मिथ्यात्व रूप अन्ध- 
कार के समूद का चाङ्रा करे । भावार्थ-सूयं तो केवर अन्धकार 
काही नाद्य कस्तादै ओर आपतो जन्मरमदु.खाकोदेने वे ` 
निथ्यात्व रूप गाढृान्धकार के नाश करने वाले हौ इसलिये जीवो 
के सूयं से असंख्य गुणे उपकारी दा । इस से जिनेन्द्र का सूर्य से भी 
अधिक मारात्म्य समद्यना चाददिये 
यै रत्मये गौरो मासि सिंहासने विभो । 
मराद्विशिखरे तिष्ठन्‌ विचित्रे वैनतेयवत्‌ ।४१॥ 
अथां त्‌ू-दे देव ! रत्ना से जड़ हुवे सिदासन के ऊपर चिराजे 
हवे आप प्रेसे मालूम पडते हो मानो आश्चर्यकारी मेर के दिखर के 
ऊपर चेटा हज गरुड़ दी है क्या ? 
नभसो देवनिथक्ता पतन्ती इषुमावरी । 
दोतते ते पुरोऽधीश्च दशश्रेणिशवोज्वखा ॥४२॥ 


। ( ५९ ) 
अर्थात्‌--े गुणदत्नाकर ! आकाश से देवता लोग आ 
कै ऊपर जो पूरो कौ वषा कर्ने हं उन पुष्पो की श्रेणि आप के अमे 
छेसी शोभायमान दोती है मानो दसो की उज्वर पंक्तियें ह क्या ? 
यत्र टभाप्यश्चाकाऽभूत्सछदाप्टवस्यतः । 
त्वरसापीप्यान्न फ तत्र सदा पटटवसयुतः ॥४२॥ 
अथात्‌-दे देव अद्ोक तरु भी निरंतर जहां नवीन २ पल्वे 
करके युक्त दोता दे । तुम्हारे निकट होने से एेसा कौन ब्क्ष ्टागा जो 
पटवो से सगतन दो । 
 भावाथे--भापका माहात्म्यदही णेसा हे जिस से जहां आप 
विददार करते है वहां षटकऋतु सम्बन्धी फल फएूटादि स्वय फल जते ६ै। 
ध्वनतीचेति गंभीरं दुदुभिस्त नयस्तछे । 
आगत्या श्रयतेनं भो छोका यातं शिषारयम्‌ ॥४२॥ 
अथोतु--दे परमेश्वर { आकारा मडंरं म यद आपको ठदुभि 
शब्द करती दहै किन्तुं यों कहो कि वह अपने शब्द के व्याज से जगते 
के जीवो को सम्बोधन करके कहता है कि मोक्ष मे जाने बेश्री 
जिनेन्द्रका ओकरके सेवन करो । 
भावाथ--यदि तुम अपने आत्मा को सदा के लिये अविनाङ्ी 
स्थान मे पर्हुचाना चाहते हो तो जिनदेव का भक्ति पूर्वक सेवन करो । 
चामरं वीज्यमानं ते वपुजेयति दैमभम्‌ । 
निश्षरोरिष देमाद्रः साच चन्द्रकरपपेः ।॥४५॥ 
अथात्‌--हे जिनराज ! चन्द्रमा की किरणो के समान उज्वल 
खमस से बीज्यमान तुम्हारा खर्वेण की कान्ति कं समानं शशार एसा 
श्नोभायमान होता हे मानो निर्मल जक के मीर्खरनां से शोभाय्मनि 
हिमालय पवेत का दिखर हे क्या ! 
उचैदखतरतरयं देव ुक्तावङिभिसचेतम्‌ । 
भातीवेति बदन्मां वां जिनं रनेत्रथं सित्‌ ॥४६॥ 
अ्थात--रे देवं ! मो्िंयो'की मोखाओं से'मनोहर हि उज्वल 


( ६५ ) 


-अपिका छश्रत्रय पसा मदटूम पडता ह माना खञ्च सम्यग्दहान;, सम~ 
-यगश्षान ओर सम्यक्छचारञ ख्प रत्मथ्य का हावघकरताद्क्या १ 
लक्ष्मीः ससखातिहटायाणापीरग नान्यत्र राजते । 
या भूतिः कस्पटृक्ते सा वव्वुलादिदटुमे इतः ॥२४७ 
अथात- षह स्तामन्‌ } उप्तम पातदराया का ञामा जसा सप 
म मनाहर मादटूम दताषहवचसा अर कक्साम नहा शाोभती । यष 
शात टाक हा ह क-जा सम्पात्त कट्पचुक्षाम षह चष चन्बूल माद्‌ 
तख्ञामफष्ां? 
निरनन निराहार धीर पीर जिनेश्वर । 
निर्मोह निरदकार निःकपाय निरामय ॥४८॥ 


अथत्‌- हे कममल रदित } हे आदायादि की वाधा से परा- 
खख 1 हे घीर ! हे कर्मरूप दुर्निवार उञ्चुमा को नाहर करने चलि 
मदा सखुभर ! दे जिनेश्वर ! हे सेसार की स्थिति के मू कारण मो 
से दूरवति ! दे अभिमानादि दरुणा से रहित ! हे कराध मान मायादि 
संसार की बद्धक कपाया से रदित ! हे नीरोग ! षस ससारम जसे 
अप इनगुणा का धारण करते ह वेसा ओर कोई देवमरीद्टषटिम 
नदी आता । श्सलिये आपके चरणो का शरण लेता ह भाप अया 
संसार पारावार से मरी रक्ाकरो) 
यश्चक्रीति ते पूजां वो भवीति स पूजित्तः। 
चेक्रीयते च या ध्यानं ध्येयो वोभोति सोऽ्ञसा ॥४९॥ 
अथात्‌ -दे दीनदयाल } जो आपकी भक्ति पूवेक पूजन करते 
हवे त्तो अतिशय करके पूजन के योग्य होते है । ओौर जो आपका 
. अपने हदय म प्यान करते हे वे सवं छोगा फे ध्यान करने के योग्य 
हते ह । 
$ ७ [4 
मां सथुद्धर सवेन पततं नरकार्यात्‌ । 
सधे भवे त्वदस्प्ी मे शरणं दुःखवारणम्‌ ॥९०॥ 
ध अभात्‌--हे लोकालोक को पक समय म जामने वके ¡ सरक 


( ६१ ) 


मै गिरते हुये सश्च दुःखी का उद्धारकरो । ओर आपके चरण कमछ 
मव २ मेरे लिये अवलम्बन दा तथा दुःखो केना करनेवाले 
स्तस्वेति चेटनाधीश्चो युक्त्या व्याघरुरितस्ततः । 
, ;समुत्तीयं स्वकोषटस्य सोपानपदवीं गतः ॥५१॥ 
अर्थात्‌-श्ल तरह युक्त पूयैकं महाराज श्रेणिक जिन देवकी 
स्तुति करके उनके चरणा म नमस्कार करते हुवे । फिर सीद्रिया से 
उतर कर अपने कोटे की सर गये । 
बुद्धग्यादिक्रद्धिसम्पन्नान्यथावदगणवारिधीन्‌ । 
गोतपादीन्धुनीनस्वा नरकोष्युपस्थितः ॥५२॥ 
अ्थांत्‌-- सके बाद बुद्धि आदि उत्तम २ ऋृद्धिरयो से युक्त 


ओर यथावत गुणो के समुद्र भगवान्‌ गोतमादि मदर्षियो को नमस्कार 
करके अपन कोठ म गये । 


कारेऽनीहे तरिथ्ुवनयुरो धौव्यनाभोद्धवात्म्यान्‌ 
जीवाय्यथाननिगदाति वचःसप्भङ्गीतरङ । 
नि्न्थाद्या निजनिनगणे बद्धहस्ताग्जयुग्माः 
शृण्वन्तस्ते छिखितवपुपो वज्रभित्तापिवाऽऽस्न्‌ ॥५९॥ 
अर्थात्‌- जिस समय तीन जगत के शुरु श्रौ वद्धेमान स्वामी 
अपनी दिव्यष्वनि से उत्पन्न सप्तभग रूपी तरद से चारो काठ 
श्रोव्य, नाद ओर उत्पति स्वरूप जीवादि पदार्था का यथार्थं निरूपण 
करते थे उस समय अपने करकमला को छार भाग म मुकुलित 
कमठ की तस्द जोड़ कर भगवान्‌ के उपदे को सुनने घाटे सर्य 
दिगम्धर सुनि भादि समवदरणके छोग रेसे शोभते थे मानों 
त्रञ्जमयी भित्तिम रिख दुवे चित्र दंक्या 
निजनिजहूदयाङ्तं पृच्छन्ति जिनं नराऽमरा मनसा । 
श्रुत्वाऽनक्षरवाणीं बुध्यन्त; स्युविसन्दहाः ॥ ५४ ॥ 
अर्थात्‌ -समवश्षरण म वैठे हुते मचुप्य, देवादि को जब. 
किसी विषय का सन्देह मन मं द्ोता थास समय भगवान्‌ की 
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अक्षर रदित वाणी (दिच्यध्वनि) को सुनकर वे सथ अधने प्रश्चके 
डलर को समञ्चं कर सन्देह रदित हो जते थे। 

सं्ञानोद्योतितार्थे रचिपिह विदधन्द्र्णिको नीवप्ुख्ये 

मध्याय सप्तकर्मक्षयमिदमकयेच्छवभरगरृषमायुः | 

्षापीकृदयाप्यनेकव्र्तनियमकयाः प्रदनयन्भूधराणां 

मेधाचीञुख्यमागास्घुरगिरिरिवयःश्रीनिनेन्दोः सभायाम्‌ ५९ 

भावा्थ- बुद्धिशालि मदाराज श्रेणिकं, केवटं श्न कै द्वार 
घणन किय हूवे जीवादि पदार्थामे प्रधान जीव द्रव्य मअपनी प्रीतिको 
वढ़ाकर मिथ्यात्वादि सात कर्मा को क्षय करते हुवे । ओर पूय पापक 
फल स नरक की उत्कृष्ट स्थिति (आयु) को भीदभ कर्माके 
यङ सर घटाकर अनक प्रकारके त्रत नियमादि की कयाय को 
भगवान स पुछ हवे । प्रन्यकार करते ६ कि श्री चीर जिनेन्द्रके 
समवारण म उस समय मारा श्रेणिक जर सम्पूर्णं राजा छोगो 


के वीच म भरघान बुद्धिमान गिनेजाने कग जिस तर सम्पूर्ण पर्वतो 
के यीच म समर पवत उम गिना जाता दं। 


इति स्रिश्रीजिनचन्द्रान्ते वासिना पंडित मेधाविना 
विरचते धसं ्रणिकुस्य निजकेषटोपवेशन 
वृणनो नाम तृतीयोऽधिकारः | ३ ॥ 


कटि 





देशना श्रु सम्यक्तारंकाराङंकृतभमोः ॥?॥ 


अरथात्‌--किसी समय श्री गौतम गणधर महाराज श्रेणिक से 
कषटते वे कि--राजय्‌ ? सम्यक्त्व रूप पवित्र भूषण से विभूषित श्री 
सीर जिनेन्द्र के उपदेश को सुनो । 
पुवोपरसयुद्राप्रसमिखायुपर॑धयोः । 
संयोगो दुरेभो यद्धततदामरृजन्मनोः ॥ २ ॥ 
अ्थात्‌-- यदि पूर्व समुद्र म समिला डाक दी जाय ओर पञ्िम 
के समुद्र मे यूप डाङ्दिया जाय तो यूप के छिद्रका ओर सामिला का 
सम्बन्ध जितना दुकैम है उतनादी दुटेभ आत्मा ओर मानव पर्याय 
का सम्बन्ध डे । 
भावाथ--मानव जन्म का मिलना बहूत कठिन ह इसलिये 


जिने इस रत्न का काभ इवा है उन्दे अपने कल्याण की ओर चित्त 
देना चाद्ये । 


नरत्वं दुरम जन्तो भेमतोऽस्य भवाणेवे | 
सिकताजरधों भूष्टं वजवत्पारवजिते ॥ २॥ 
भावाथ -- अति गहन इस भव समुद्रं मे अनादि काल से रमण 
करते हवे जीवो को मानव जन्मकी प्राप्ति अत्यन्त दुष्कर दै । जिस 
तरह अपार बाढ के समुद्र मे गिरे हवे वञ्जरत्न का पाना दुम है । 
बहूनां कमणां राजन्‌ क्षयोपकमभावतः । 
मनुष्यकमेणः पाके यदि परप कथंचन ॥ ४ ॥ 
धर्मेण सफलं कायं तत्तदा दुःखदारिणा । 
सुखाभिखापिणा स्वस्य जलसेकेन सस्यवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भावाथ -हे मगधाधिपति ! अनेक जन्म रम उपाजन किये ह्ये“ 
पाप कर्मो का किसी तर क्षयोपश्चम होने से ओौर मनुष्य नाम कमं 
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फे उदय अनि से यदि किसी तरष्ट यह दुप्कर मासय अन्म मिला दै 
तो उसे धमे का सेवन करके सफल करना चाये 1 यदि तुम्ह दुख 
के नाद्र करने की तथा सस्य के प्राप्त कर्ने की मभिलापादै तो। 
क्याकि कृपी छोग धान्याध्िका की प्राप्ति दाने से तवद्दी सुखी होते 
हं जव पषटछे उनका जल से सिचन करते रदते द 


भावाथ-- खख प्राति के मू कारण धम को समदय कर परति 
दिन उसके समद म प्रयत्नसील रहना चाहिये 1 
अप्षिन भापितोधयं आप्तो दोपविवर्जितः। 
ते चाएदगाविज्नेया बुद्धिमद्भिः प्ुधादयः॥ ६ ॥ 


भावाथ- जा सर्व का कदा हुवा दे वदी धर्म कदा जाता हे । 
परन्तु वह देव दोप से रदित दोना चाष्टिय । वे दोप श्चुधादि सटारह 
प्रकारके दे। 
उन्दी अगरह दोषों के करमसे नाप कषटते द-- 

क्षत्तिपासे भयद्वेपो मोहरागों स्पृतिन॑रा । 

र्ती खेदखदौ च मदः स्वापो रतिजेनिः ॥ ७॥ 

विषादविसमयावेतो दोपा अणएटादशेर्ताः। 

पमिश्ुक्तो भवेदाप्रो निरञ्नपदाधितः ॥ ८ ॥ 


भावाथे-- क्षुधा; पिपासा, भयः दवेषः मोट; राग, स्ति, वृद्ध! 
घस्था, रोग, मृत्यु, पसेव; खद्‌, मद, निद्रा, प्रीति, जन्म विषाद्‌ ओर 
आश्चर्यं इस प्रकार ये जटारह दोप दं । जो इन दोपा से उता हागा 
वदी ससार का उपकारी आप्त ( देव ) कटाने का भाजन कदा जा, 
सकता हि । ओर उसेदी निर्जन कहना चाये! तात्पर्य यद्‌ है किं ` 
“ रक्तेन दूषितं चं नदि रक्तेन शुद्धयति ” खून से भरे हवे चख 
को यदि खूनदी से धोया जाय तो चह कमी पचि नहीं हो सकता उसी 
. तरष्ट जो स्वयं राग डेपादि दोषा स अपने अनन्त श्राक्ति दाटि आ- 
त्माको छोटा ओर बुरा वना रक्खा है वह ओर विचारे भक्त पुरुषों 
के आत्मा को कैसे पावन्न ओर निदौप वनां सकेगा । इसदछिये 
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क्षधादि दोष के्रितत्वमे जो छोग देवत्व की समावना करते ह सम- 
अना घाहह्य किवेलोग चदाकं श्रम स शक्त का सवटठलाकन करते { 
आपो ऽदैन्वीतयगथ केवर जिन पुद्गवः 
देवदेवो जगन्नाथो इषमादिश नामतः ॥ ९. ॥ 


अथात्‌--जिस प्रकार ऊपर के इलोको मे टम देवका स्वरूप 

थणेन कर मये हं उसे आप्त कटो, दीतराग कष्टो, केवली कदो, जिन 
शष्ठ कहो, अथवा देवो का देव कडा, चाहे जगन्नाथ कदी, चाहे वृषभः 
अजित, समव आदि नामस स्मरण करो उसम कोष्हानिनदींदे 
परन्तुं उस मे उपर के हुवे लक्षण का ढक र निवा दो जाना 
्वादिये । 

दोषाभावारङतोऽसदयं व्रतेऽयं परमेन्वरः 

अतस्तनादतां पमे; भरमाण क्रियते बुधः ॥१०॥ 


भावा्थ--यदह बात तो म ऊपर कष आये दै कि देव दोषौ 
से रहित होता है इस कथन से यद सिद्ध दोगा कि जब परमेश्वर में 
दो्पोकाङ्द्यभीनदीदहै तो वह द्चुटी बात बोर भी नदीं सकता! 
श्सीलियि बुद्धिमान्‌ छोग निदष देव के करे हूवे धमे को स्वीकारः 
करते ६ । | 


। ककि = क +~ [> 
दोषवहोकदेवाना नह्मादीनाघ्ुदाहूतम्‌ । 
ईिसादिलक्षणं धम तन यः ङुरूते समम्‌ ॥११॥ 


( चवतूढं करपटर्षग शूकरं त्तदन्तिना । ` 
सूदः स ठुलयेस्किभं वरमीकं च घुराद्रिणा ॥१२॥ 

। भावाथ -- ब्रह्मादि छोक्षिक देवो ने ज दोष युक्त ओर जीवौ 
की हिसा करने को धमे बताया हे उसे, ओर जो ध्म निदौष देषो के 
द्वारा कदहागया है उन दोनो को जो समान समञ्ते ई करना चाहिये 
कि योग्यायोग्य के विचार से रदित उनसूर्खा ने वैवूल की कल्पचक्ष 
छं साथ तुरना की है । सूकर की बडेभारी मत्तगजराज करे साथ 

-समानता की हे मौर बल्माक.को सुमेरु पर्वत. समश्चा हे । 
९ 
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भावार्थ--जिन देवो ने दीन पद्युज के वध करने आदिमं 
धर्मं चतटलाया दे उनका कदा हआ धम जीवा का कदां तक भला 
करेगा यह समद मे नरी साता । ओर यदिजीवा केमारनेसेद्ी 
धम होता हे तो पदर वेदी छोग अपने घरवालो की वलि क्या नदी दे 
देते ? विचरे पश्चओौ ने उनका क्या विगाडा दै जो उनके गे पर 
बुरीतरद से छुरी फेरी जाती दै । धिकार ¡ यसे लोगा को जो जीवां 
के मारने म अपने को पुण्य कम के करने वाटा मानतेदहं। वे छोग 
यदी वताचं कि जव जीवो के मारनेसे पुण्य रोता रे तोपापकां 
कारण संसार मे दुसरा कौन है । इस विषय मे अधिक क्या कटे 
जीवो के मारने से धम दोता देया पाप ? यदह वात अपने रशरीरम 
जरा से काटे के छखगजाने से जो पीडा दोती टै उसपर ध्यानदेनेसे 
बहुत शीघ्र ध्यान म आजावेगी । 
, कृतस्ते दोपवदेवाः भ्रदक्षादस्रमानतः । 
कंकणं दश्यते पाणौ साध्यं सदपणन किम्‌ ॥२॥ 
अर्थात्‌ू--जो लोग दोप युक्त ब्रह्मादि देवोको देव कते 
उनका कहना प्रत्यक्षादि प्रमाणा से सर्वथा वाधित दहै । उसविषय मे 
विदोष क्या कदा जाय जव दाथ म कंकण विद्यमान दहै तो वहां काच 
फा उपयोग दी क्या दोगा ए 
पितामहे समाचष्ट नपमाङाऽन्यचिन्तनम्‌ । 
कमंडलुजला पूरणं दपं विण्मूजनं मरम्‌ ॥१४॥ 
आद स्ीजनसस्गो रतिरगौ महेश्वरे । 
शूलादिश मयं दवष॑ युङकटं मोहमुच्छनाम्‌ ॥१५॥ 
1, < [२ [ब्‌ 
पिष्णो चक्रगद्‌ा बूते चापश्ारिगणाद्धयम्‌ । 
पाश्चनन्यशथ् लोकानां तिसयं वावदीति च ॥१६॥ 
शः ६, 9 [1 [व [द 
वाद्ध्‌ रक्तपयास्गः स्वाप राग च जदलपाते। 
साक्पू्रोदेदस्तश्च चिन्ताचेदमदादिकान्‌ ॥१७॥ 
येत एव देवाः स्युः केऽन्ये मिटा कारकाः । 
दे वत्वं भवरतीरथं चत्तदा देवमयं नगत्‌ ॥१८॥ 
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` भवार्थ-- ब्रह्मदेव हाथमे तो माका केरते थे ओर उन्तरेग 
मे स्वगं की उर्वद्री नामकी देवाङ्कना को वसा रक्खी थी । ओर 
कमेड्ं के जख से जब तृषा पणं नदीं हदं तव उन्दं अपवि् पदाथं 
का सम्बन्ध रुचिकर हुआ था । यद तो अहयदेव की जन्मपत्री हे । 


इसीतरह महदेव भीखी केसगमलीनटदोरहैह इसी से उन्द्‌ 
भवानी को अपना आधा शरीर बनाना पड़ा है इस कमं से उनमें 
राग ओर परीति कितनी थी इसका अनुभव हो जाता है । ओर उनके 
हाथ मे जिद्यूल भी है इससे जाना जाता दै कि वेद्रेषकी सूतिं हं। उनके 
मस्तक पर मुकुट भी दे उससे उनके मोद का पता रगत है । 


यदी दरा विष्णु की भी है। मादूम दोता हे उन्हे नरु छोगो से बहुत 
भेय रहता है सीखिये तो चक्र; गदा ओर धञुष धारण करना पड 
हं । ओर उनके हाथ का रोख लोगो को आश्चंय उत्पन्न करता हे । 


बुद्धदेव भी अपने आत्मा को इन्दी रोगो के समान उताते दं । 
उनमें रक्तवख का संगम शयन ओर राग को वताता हे तथा अक्षसज 
से युक्त ऊचा उठा हया दाथ उनमं चिन्ता, दुःख, मद्‌ आदि का, 
प्रादुर्भाव सूचन करता हे। ्रन्थकार का कना हे कि हम इन रागद्धेष- 
मोहादि से युक्त देवां का वणन कहां तक करं इतने वणन से विरोषं 
मी समञ्च ठेना चाये । | 

यदि यदी लोग देवता गिने जाने छगे तो फिर भीर कामी आदि 
कौन कदे जवेगे । ओर यदि रेसेहीं कोग देवता हतो फिर सरि 
जगत को देवमय कहना चाये ? तात्पर्य यह दहै किं देव वदी कट 
जावेगे जो निर्दोष ओर जीवों के कल्याण के करने वाले । ठेसो के 
देवता मानना गधे के सीग से भी नितान्त असंमव हे । 


अतः संसारिणो जीका यादशास्तादशा अपी । 
वाक्यं परमाणमेतेषां इतः स्वपरवश्चकप्र ॥१९॥ 
अ्थांत्‌ू--इस कारण ज्न्ने ससारी जीव है उन्दीं के समान ये. 


भी हं फिर अपने ओर दूसरे जीवों के ठगने वारे इनके वचनो को 
कौन प्रमाण मनिगा१ ष्व „ 


{( ६८ ) 


द्रपरोह्वशतः कथिलमाणयति तदच; । 
भिपुभादसो मूढः घुधां पादं समीहते ॥२०॥ 
अथत्‌--यदि कोई ददन मोद के मर्धीन होकर कदेव के 
वयनो को प्रमाण मानता ह तो समक्षना चादेये वह मूखषत्मा विष फे 
घट स्ते भगत के पीने की इच्छा करता हे। 
आप्चस्य वपुषः श्ान्ताद्ुध्यतेऽन्तरदोपता । 
धूमा भावात्कृतो बन्दिमेदैतः कोटरे तरोः ॥२१॥ 
अर्थात्‌ -देवताओं के वाहिरद्रारीर माश्र से यह बात जानी 
जासकती है कि ये देषता श्रान्त स्वरूप है या नदीं ॥ 
मावार्थ--जो देवता वादिर शराखादि रहित गे वे स्वयं श्रान्त 
स्वरूप होगे शखर, अलंकार, चखरादिको की उनके लिये आवद्यक्ता 
दी क्या देये तो जिन लोगा को किसी सेभय होता दे अववा जिनका 
संसार के साथ सम्बन्ध है उन्ही कै पास टेखे जाते ह परमात्मा मे 


तो श्नका अदा मात्र भी संम्भव सही दे क्योफि खनका स्वरूप कृत्य 
त्य कष्टाजाता हे । 


„ यह यात ठीकभी हे कि जव धूमका सभावदहितेो वृष्षकफे कोरर 
मे सञ्चिका भी सम्भव न्दी होता। 


आप्नेन विशदो धैः परोपषतये सताम्‌ । 
गमूभीर ध्वनिनाऽभापि वणेभुक्तेन निस्पृहम्‌ ॥२२॥ 
अथोत्‌- जिस का स्वरूप दम ऊपर कष भाये रँ उस देवने 
गम्भीर अपगी वाणी से निर्मल सौर जीवों के कल्याण के करने वाके 
धर्म का स्वरूप वर्णन किया है। इससे उस परमात्मा कों कुछ प्रयोजन 
नदं हे किन्तु केवर भन्यपुरुषो के उपकार के लिये फिया हे । 
अनागार सागारो मूलोत्तरगुणेधेतः । 
अनागारो भनेदधर्मस्ताचदास्तां परं शृणु ॥२३॥ 
अथांतू- मूल युण ओर उत्तर गुण से युक्त सनि धर्म तथा 


ब 


{ ६९ ) 


गहस्थ ध्म हे । ये धर्म फे दो मेद्‌ द । अनगार ( सुनि धर्म ) तो शख 
समयं रे किन्तु ग॒हस्थ धमं का हम वणेन करते ह उसे सुनो । 
विद्रोष यष हे कि गृहस्थ ओर सुनियों के , मूलयुण ओर उतर 
गुण पथक्‌ ₹ समञ्जन चाद्ये । गृहस्था के गुणो का वणेन हम करगे 
किन्तु नियो के गुणो का उनके आचार के ग्रन्था ्े देखना चाद्ये । 
भञ्यपयाप्षिवान्सङ्गी रज्पकारादिरुन्िकः । 
सद्धमेग्रहणे सोष्ों नान्यो जीवः कदाचन ॥२४॥ 
अथांत्‌--घम के हण करने के योग्य वही जीव टो सकता है 
जो मव्य, पयौप्तिवान्‌ , सक्षी ओर जिसे कालादि कन्धियं परात्त हो गई 
ह । इन से रहित जीव धर्म के ग्रहण योग्य नदीं हो सकता । 
यदी बात ग्रन्यान्तर मँ भी करी है- 
आसन्नमव्यता कमेहानैः सेक्तित्वशुद्धिभाक्‌ । 
देक्ञनायस्तामिथ्यात्वो जीवः सम्यक्तमशुते ॥२५॥ 
भावाथ निकट भग्यता, कसान, संश्नित्व ओर शछद्धि ओर 
जिसका उपदेश्चादि से मिथ्यात्व का मादो गया हे वदी जीव सम्य- 
क्त्व के योग्य दै । 
ह््वतसामायिकप्रोषधसचित्तराभियुक्तयाख्या, । 
बद्यारंभपरिग्रहमनुमातिरादिष इति प्रभः ॥२६॥ 
अथात - ददन प्रतिमा, त्रत भतिमा, सामायिक भ्रतिमा, 
प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचि त्याग प्रतिमा, रात्रि सुक्ति त्याग प्रतिमा, 
ब्रह्मचर्यं प्रतिमा, आरम्भ त्याग प्रतिमा, परिभ त्याग परतिमा, 


सनुमति त्याग प्रतिमा भोर उद्दिष्ट वतत पातिमा, इस तरह ये ग्यारा 
प्रतिमायै( म्यार शरणिं ) यदस्था के क्रम से सेवन करने योग्य है.। 


दशनेन सम॑ मूरगुणाषएकं जतव्रनं । 

सामयिकं भरोषधं च सचित्ताहारवर्मनम्‌ ॥२७॥ 
दिवतिधुननायेङ्खारभरसंगभ्य उञ्क्जनम्‌ । 
अद्धेमतोदिषश्टभ्यां च प्राप्ास्ते भाग्युणमोव्या ॥२८॥ 


( 4०५ ) 


अथीत्‌-सम्यग्दद्षेन के साथ आट सूर गुणो का धारण कर 
ना, समायेकः प्रोथ, सचित्त मादार का त्यागः; दिनि म मेथुन का 
त्याग, स्रियो के शरीर का त्याग, आरम्भ का त्याग, तथा परिमर 
का त्याग, अयुमतित्याग जर उद्दिष्ट व्याग, ये क्रम से उत्तरोत्तर एकर 
धारण की जाती दै" ये भ्रकारान्त, से ग्यास प्रतिमाओं के नामकटे हे! 


अव क्रम से प्रथक्छर प्रतिमाओं का विरोष खुलासा वणन करतेरहै- 


आप्नात्परो न देवोस्ति धर्मा्तद्धापिताश्च हि । 
निमरन्थादयुरूरन्यो न सम्यक्तमिति रोचनम्‌ ॥२९॥ 


अथात्‌ -जिस देव का ऊपर यधार्थ लक्षण कदा जा चुका 
दै उससे अन्य तो कोई देव नही दे । इन्दं आप्त से कटे हवे धम को 
छोड़ कर ओर दूसरा धर्म जीवा के कल्याण का करने याला नदी है 
ओर सर्वं तरद्‌ के परिग्रह से रदित गुरु को छोड़कर को युर 
नदीं हे । इन तीना के अद्धान को सम्यग्दद्रान कहते ह । 
2 ७ 0 
जीवाऽनावाश्रवा वन्धः संवरो निजरा वथा । 
[९ [१ =. £ 
मोक्ष सप्रतत्वानि श्रद्धीयन्तेऽददाज्ञया ॥२३०॥ 
अथांत्‌--जिस तरह श्री अरन्त भगवान ने जीव, अजीव, 
साश्रव, वन्ध, संवर, ओर निर्जरा इन सप्त तत्वा का वणन किया है 
उसी तरद उनका अद्धान करना चाद्ये । 
तत्वाथान्‌ 0 निर ५] [8 
ठ भ्रदधानस्य निरशाः सदादिमभेः। 
0. ० दशनं = ९ 
भमार्णनेय्गश दशनं सुद्दं भवेत्‌ ॥३२॥ 
© ् निरदशा 
अथांत्‌--जिन भगवान फी आज्ञा के अनुसार + स्वामि- 
त्व, साघन, अधिकरण, स्थिति, ओर विधान से तथा सत्‌, संख्या, 
क्षे, स्पक्चन, काल, अन्तर) भावः भोर अर्पबहूत्व से, प्रत्यक्ष प्रमा- 
ण, परोक्षप्रमाण से, ओर नेगम; संग्रद, व्यवहार, ऋज, सज, शब्द्‌, 
समभिरूढ ओर एवं भूत इस तरद सात नयो से पदार्थो के स्वरूप 
को टीकर समञ्च कर तत्वों का शअ्रद्धान करने बाठे को सम्यग्दरन 
अत्यन्त गाद्‌ दोता हे। 


, विरेष यह.देकि- 


{ ७१ ) 
.~ ˆ एन निर्श्ादिकों का सविस्तर वणन जिन्दं देखना दो उन्दः सर्वा-- 
थे सिद्धि आदि बङ्‌ २ भन्थो मं देखना चाद्ये । यदा तो केवक इम 
के नाम मान्न का संकेत किया गया है । 
ग्रहीतमण्रहीतं च परं सांशयिकं मतम्‌ । 
मिथ्या न तिधा यत्र तच सम्यक्तयुच्यते ॥३२॥ 
अथांत्‌--जिस तत्व श्रधान म गृहीत मिथ्यात्व, अग्रहीत 
मिथ्यात्व ओर सदाय मिथ्यात्व ये तीन भकार के मिथ्यात्व नदी है 
उसे ही सम्यग्दन कहते दै । 
अव तीनां भिथ्यात्व का क्रम से स्वरूप कहते है- 
सेसगाज्नायते यचच गृहीतं तचतुविधम्‌ । 
अज्ञानं विपरीतं रि एकान्तो विनयस्तथा ॥३२॥ 
अथात्‌ -जो मिथ्यात्व दृखरा कौ संगति से होता है उसे 
गृहीत मिथ्यात्व कते ह । वद्‌ जज्ञान, विपरीतः एकान्त ओर विनय 
इस तरह चार भ्रकार हे 1 
एतदस्तीति येषां ते मोक्ता -अल्ञा्निकादयः । 
तेषां वादिनो मदाच्खिषष्ठ्या जिशती मताः ॥३४॥ 


= 9 स ज 


अथांत्‌--ये मिथ्यात्य जिन रोगो के होते दं वे अज्ञानिक) 
सांदायिक, वेनपिक अदि कटे जाते द । एेसे कोगौ के तीन सौ ञेसठ 
भेद होते द । 
स्रषष्टिरशीलयामा रतं चतुरशीतिका । 
दा्धिशक्रपसोऽज्ञानिकादीनां च विशेषत; ॥३५॥ 
अथांत्‌--अक्ञानिक मिथ्यात्वी के सरसट ( ६७ ) वैपरीत्य 
मिथ्यात्वी के एकसौ अस्सी ( १८० ) एकान्त मिथ्यात्वी कै चौरासी 
( ८४ ) ओर वैन्य क मिथ्यात्वी के चत्तीस (३२ ) ये क्रम से भेदै । 
इसविषय मे ग्रन्थान्तर का भी पपाण है- 


असिर्यक्तंयाकार्याणें अकिरियीं हति चुखसीदी । 
सत्तट्री अण्णीणी वेनश्या इति वर्तस ॥३६॥ 


{ ७९ ) 
इसगाथा का तात्पये ऊपर के म्छोक के हौ भयुसार दै सणि 
न्दी लिखा हे । 
अग्रहीतं खभावो्थमतत्वरचेरक्षणम्‌ । 
तननिगोतादिजीवेपृद्ाढं चानादिसम्भवम्‌ ।२७॥ 
अथात्‌- स्वभाव से जिन भगवान्‌ के कदे हुवे तत्व म शप्रीति 
छे उत्पन्न ने को अगृहीत मिथ्यात्वं कहते ह । मौर वष निगोदादि 
जीवो मे अनादि से गाढ दोताहै। 
संश्चयो नेनसिद्धान्ते चसमि सन्देहरक्षणः। 
श्त्थमेतदयेस्थं वा को वेत्तीति ङहेततः ॥६८॥ 
अर्थात्‌- सतिशय सुक्ष्म सौर गन जेन सिद्धान्त मे खोरे ९ 
कारणो से, यद पदार्थं एसे द १ अथवा पसे ह! श्से फोग जानता है! 
श्त्यादि रूप सन्देड होने को सञ्चय मिथ्यात्व करते द । 
त्रिमृहं च मद्‌ा अष्टा पठेवाऽऽयत्तनानि च । 
शाद योऽएसम्यक्तवे दाषाः स्युः पञ्चाविंरतिः ॥३९॥ 
अथात्‌--तीन मूढता, आढठ मद छ, सायतन तथा शाङ्धादि 
सार दोष इस तर ये पर्चास दोप सम्यक्त्व के मलीन करने के 
छारण द । सम्यग्ट्टि पुरुषां को श्न दोषो का सम्पकं भी नदी टोने 
देना चादिये। 
अव क्रम से तीन मृदुता आदि का खरूप वर्णन करते दै। 
सदोषा देवता रक््म्याययं सेवेत यन्नराः । 
अवादि देबतामूढमरगे्विश्ववेदिभिः ॥४०॥ 
भात्‌ --धन, पुत्र, करन्ादि के लिये दोष युक्त देवो काजो 
रोग स्वन करते उसे ही सारे संसार के जानने वे श्री वीतराग 
भगचानच्‌ देवमू ठता कहते द 1 
नघादेः स्लानमश्चादेरक्ीसदेः समुचयः । 
गिखिातादें रोकरखोकमूदं निगते ॥४१॥ 


+ 
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अथात्‌-- नदी समुद्राद म स्नान करने को धमं मानना, प्रध्यौ 
अदि के पजन मे धर्मं मानना, पत्थरो का ठेर करने मे घम समञ्चना, 
ततथा पर्मतादिके ऊपर से भिर कर आत्महत्या करने मे ध्म मानना 
इत्यादि मिथ्यात्व के कारणा को छोको के देखा देखी करना ये सव 
छोक मूटृता दे । 
सग्रन्था दिंसनारभङ्रतो ये भववहयगाः । 
ऋ $ ~ €~ ¢ ० [॥ 
तषा भक्तया पराहटयद्वाव्या पाखडमूढता ॥९२॥ 
अथात्‌-- अनेक प्रकार के परियह को रखने वाके, जीवौ की 
हिसा रूप आरभ के करने वारे, ओर जो पूणं रूप से इस संस्र के 
वशो रहे ह एेसे पाखाडेयो की भक्ति पचक सेवा पुजन करने 
का पाखड मूढता कते हं । 
ज्ञाने पूना तपो लक्ष्मी रूपं जातिबैं कुलम्‌ । ` 
यारग मेऽन्यस्य नास्तीति मानो ज्ञेयं पदाएटकम्‌ ॥४२॥ 
अथात्‌--क्ञान; पूजा ( प्रतिष्ठा) तपश्चरण; श्वय; रूप 
(सौन्दर्य) नाति, बल ओर ल ये जैसे हमारे द वेसे किसी के नही दै 
इस तरह के खोटे अभिमान को मद्‌ कते हें । , 8 
भावाथ-सम्यग्दष्ठि पुरूषां को इनवातों का मद्‌ नही करना 
चाहिये । 
कुदे वटिङ्गशास्राणां तच्छतं च भयादितः । 
पप्णां समाध्रयो यत्स्यात्तान्यायतनानि षट्‌ ॥४४॥ 
अथात्‌- देव गुरु ओर खोटे शासो के तथा इनके सेवन 
करने वारो के भय से इनके सेवन को छह आयतन कते द । 
नेगरनथ्यं मोक्षमारगोऽयं तत्वं जीवादिदेरितम्‌ । 
को वेत्तीव्य भवेन्न वा भावः शङकूति कथ्यते ॥४५॥ 
अर्थात्‌- सव परिग्रह्‌ को छोड कर सुनि मार्ग के धारण कर. 
नेसे मोक्षकी प्रापि होगी या नदी ? तथा जीवादि तत्व ठीकद्ेया 
१० 
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नरी ? इसे कौन जानता दै इत्यादि सन्देद रूप अत्मा के भावाके 
होने छो दादा कहते द । 
राजा स्यां पुत्रवान्स्यां वा रुपी स्यां मोगवान्तथा । 
श्ीखादितोऽभिङापो यत्का दोप स उच्यते 1४६ 
अथात्‌-- मै जा हो म ॒पुच्वान्‌ होड, मं खुन्दर रूप का 
धारण करने वाला होऊ, सुखे अच्छी भोग सामया को श्नापे दो इत्या- 
दि संसाशक विषयो मजो अभिलाषा (गर्ता) स्खनादहं उसे 
आकांक्षा दोप कहते दं । 
रलत्रयपविभ्राणां पा्ाणां गेगपीडिते । 
दुगन्धादौ तनौ निन्दा विचिकित्सा मरं दि तत्‌ ॥४७॥ 
अ्थांत्‌- सम्यग्दानादि से पवित्र खनि आदि उत्तम र्‌ पात्रो 
के रोगादि से पीडित तथा दुर्गन्ध युक्त रर का देखकर ग्लानि 
करने को तथा निन्दा करने को विचिकित्सा दोप कते ह । 
भावाधथ--श्षरीर को स्वभाव से अच्युचि तथा दुगन्धादिकाका 
स्थान सम्य कर धमत्मा जीवा के कर्मा के वद से व्याधिया के उत्प- 
त्रो जाने से उसम मन को ग्लानि रूप न करना चादिये । 
कुमार्गे पथ्यदमेणां तत्रस्थेप्याति संगाः 1 
[> ज करियते [न्व + साह 
त्रियोगेः क्रियते यत्र मूढरटिरितीरिता ॥४८॥ 
अथात्‌-ड खा के देने वारे खोटे मागे म तथाखोटे मागम 
चलने वालो के साथ मन, वचन आर शरीर से मेक (सम्बन्ध) रखने 
को सूदृ दृष्टि नाम दोप कदते हं 1 
भमादाज्जातदोपस्य जिनमागैरसस्य ह॒ । 
¢ © अ, 4 छक 
इष्ययाद्धासनं रोके तर्स्यादनुपरूदनम्‌ ॥०९॥ 
© [9] क * ¢ 
अथांत्‌- किसी धमौत्मा पुरुष की सावधानता से कोई 
देप उत्पन्न दो जाय ओर प्या बुद्धि से लोगा के सामने उसे भ्रगट 
करना यदह अचुपगूदन दोप कदा जाता हे । 
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भावा्थ--घमीत्मा पुरुषों को चाश्यि कि चादे अपने प्राण 
क्योन चरे जावे परन्तु कभी दुसरा के दोषों को किसी के पास न 
कटे । यदी शास्र की मयोद्‌ा है । । 
परीषहपसगोम्यां सन्मागांदूस्यतां दृणाम्‌ । 
खशक्तौ न स्थितिं इयोदस्थितीकरणं मतम्‌ ॥५०॥ 
अर्थात्‌--कों धमीत्मा पुरुष यदि परीषह अथवा उपसगादि 
के आने से अपने देन क्ञान चारित्रादि से च्युत होता हो उसे अध- 
नी शक्तिके ष्टोने परभी घममे दृट्‌ नदी करने को अस्थिती करण 
दोष कहते हं । 
साधमिकस्य संघस्य पीडितस्य कतथन । 
न इयोचत्समाधानं तदवात्सरयमीरितम्‌ ॥९१॥ 
९ किसी कत € भ किसी ह 
अथात्‌-- किसी कारण से घमात्मा पुरुषां पर किसी तरह कां 
विपात्ति आजाय उस समय मे उनके चित्त को किसी तरद सावधान 
न करने को अवात्सल्य नामक दोष कहते देँ 
कुदशेनस्य माहार्म्य द्रीकृलय षरादितः 
दतत न यदाहन्लयमसरा स्यादभभावना ॥५२॥ 
अथात्‌- मिथ्या मतो के भ्रचार को दूर करके जेनमत कै 
मादात्म्य का प्रचार नरी करने को अप्रभावना कहते हं । 
मलेमुक्तं भवेच्छद्धं सम्यक्त्वं शातङकुभवत्‌ । 
तेनाऽङछृत आत्माऽयं पहाघ्येः स्याल्गतनये ॥५३॥ 
शांत्‌-- जिसतरह सवण का ऊपरी मेर दूर होने से षष्ट 
अत्यन्त शुद्ध दो जाता दै उसीतरह अनादि कार से कर्मो के जाट 
मे फसा हु यह आत्मा अपने आगामी अच्छे दोन हार से सम्यक्त्व 
रूप भूषण से अरत दौ जाता है उससमय तीना लोक मं एेसा 
कोई अमोल्य पदाथ नद्यी रहता जो आत्मा के समान कदा 'जा सके। 
सम्यक्त्वं समं चेत्स्यान्न तदा कमं शन्तये । 
सापथ्यिह रेगाणां सदाषथमिवाङ्गिनाप््‌ ॥५२॥ 
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भावाथ-- जिस तरद रोग युक्त मयुष्यो को पथ्य सहित ओयध 
रोगो के दूर करने मे समर्थं होता दं उसी तरह दुर्निषार कम रूपरोगो 
के दान्त करने के लिये दोप रहित सम्यक्त्व जसा उपकारक दहं वस्ता 
दूसरा कोई हितकारी उपाय नदीं द \ तात्पर्य यह है कि संसार रूप 
भयकर अभि के शान्त करने के लिये शुद्ध सम्यक्त्वे ख्पजटका 
सवन करो । जवरी छ रान्तता मिलेगी अन्यथा यह ससार हं आर्‌ 
तुम ही। 
दोषाः शदादयो ध्वस्तास्तदद्गानि भवन्ति ते। 
विपन्यन्मासिति युक्तया तदा विन सधायते ॥५५॥ 
अर्थात्‌--ऊपर कद हवै उदका, क्ता, विचिकित्सा, मूढ 
दृष्टि, उद्धपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सस्य ओर अप्रभावना इन 
दोपाके नादा कर देने से येदी सम्यक्त्व के आट गुण दो जाते द ।यदह 
वात कभीदहैकिजो चिप प्राणा काक्चषण मत्रमे नाला कर देता 
हे वदी विप यदि छयुद्ध किया हुवा दो ते अग्रत के ममान हो जाता 


क $ 


अरि अनक प्रकार क रागयाक छठिय रात्रा जाता ६ । 


स्तनो रानग्रदे जातो निःशडोऽखनसज्ञक; । 
निःकांक्षाऽनन्तमलयाख्या चम्पायां वणिजः सुता ॥५६॥ 
राजा निविचिकित्सोऽभूदुदायनोऽत्र रोरवे । 
अमूढरणिका राज्ञी रेवती मधुरापुरे ॥५७ 
निनदत्तस्तामल्पि श्रएटयभूरसोपगरूदनः । 
सस्थितीकरणो वारिपेणो राजग मतः ॥५८॥ 
स्तिनानगरे चक्रे वात्सरयं विष्णुना दितम्‌ । 
कृता वजङपारेण मथुरायां प्रभावना ॥५९॥) 
अथौत्‌--अव कम से आढो अद मे परसिद्ध दने वालो के 
नाम कहते है । राजगृह नगर मे अजन चौर ने निशङ्कु अङ्का 


पालन किया था । किसी वैशय श्रेष्ठी की अनन्तमती वालिका ने चम्पा 
पुरी मे निःकांक्षितत अङ्ग का पालन किया था! रोर देश म उदायन 
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राजा ने निविंचिकित्सा अङ्को धारण किया था। रेवती नामकी 
राणी ने मथुरा मे अमूढदष्ठि अङ्क का यथोक्त पान किया था । 
उपगहन अङ्क मे श्रीजिनदत्त सेढ प्रसिद्ध हु हं । स्थिती करण अङ्क 
के पान करनेवाठे श्रीवारिषिण सुनि राजगरह ˆ नगर से परसिद्ध ह्ुपः 
हे । हस्तिनापुर मं श्रीविष्णुककमार सुनि ने वात्सल्य अङ्क का पाठकन 
किया है! जीर परभावना अङ्ख मं श्रीवज्रकुमार मथुरा नगरीमे 
प्रसिद्ध हुए द । इस कहने का यह तात्पर्यं समदना चाहिये कि यद्यपि 


(3 
ये पुरूष रत्न प्राचीन काट म हए हे तथापि केवर एक र अग के 


धारण क्सन स अज तक उनका यश्ागन दता चटा अता ड 
इसा तरह जा भत्य जाव रुद्ध सम्यक्त्व साहत इन अदा क्रा चारण 
करगमवमभा इसा याग्यदराग । 
दशन नाङ्गहीनं स्यादटं छेत्त भवावलिम्‌ । 
मात्राहीनस्तु किं मंत्रो विषमूच्छी निरस्यति ॥६०॥ 


अर्थात्‌-- जिसतरह अश्र अथवा माजा से हीन मेज विष 
सर उत्पन्न होने वाटी सूकर को दूर नदीं कर सकता उसीतरह अग 
हान सग्यण्द्ददीन भी इस अपार भवावली के नाद करने को समर्थं 
नदी हों सकता । 


सभ्यक्त्वसममात्मीनं किमपन्यद्धवनोदरे । 
न [मभ्यात्वसम काचरनात्पानापरात्पनाम्‌ ॥६९॥ 
अथात्‌-- इस जीव का तीनो रोक मे सम्यक्त्व के समान कोई 

आत्मबन्धु नदी हे ओर मिथ्यात्व के समान दूसरा दुम्खो का देने 
वाखा शच्च नदी है । इसलिये मिथ्यात्वं का त्याग करके सम्यक्त्व 
को अंगीकार करो \ यदी अत्मा को कुमा स बचने बाला हे। ओर 
वन्धु टोग तो केवर स्वाथ के बन्धु ई । स्वार्थं का नादाहोजनेसे 
पिता भाई आदि भो सहस्रा पराङ्मुख दो जाते ई । 


श्वाभरतवेऽपि नरायन्ते सम्यक्त्वेन हि मंडिताः 1 
सुरस नरक्ायन्ते मिथ्यात्वेन च दंडिताः ॥६२॥ 


¢ [+ = _ ^ १५९ ॐ 
अथांत्‌-~यदि यह जीव नरक मेभी गयादहो जर षां 
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सम्यक्त्व से भूपित हो तो समञ्लना चाये किं वद देव दी दै । ओर 
यदि सम्यक्त्व रदित देव भी हया टो ता समद्यना चाहिये वद्‌ नरक 
हीमगयादह। 

तियक्त्वेपि नरायन्ते सम्यक्त्वेन सपायुताः। 
५ तिर्य ० ५ [> [4 
त्रतेऽपि तियंगायन्ते मिथ्यात्वेन हि वासिताः ॥६३॥ 
अर्थात्‌- पञ्च होकर भी यादि सम्यक्त्व युक्त टै तो चह मनुष्य 
हो हे ओर मयुष्य हाकर यदि मिथ्यात्व से युक्त दै तो उसे पञ्च 
कना चाद्ये । 
गहू येन सम्यक्त्व संप्राप्य पुन रञ्त्ितम्‌ । 
~, € £ 7 > १ > 
ऋ्रान्त्वाऽपि दाषकाटन स सत्स्यात मरसाचवत्‌ 1९६४ 
अधात्‌-- जो पुरुप एक सखहूत माज भी सम्यक्त्व को प्राप्त 


हकर [फर उस छड़ दत रह वं वहूत काल पयन्त ससार म न्चमण 
करन क वाद्‌ भामराच क समन सुक्ति क प्राप्तरतदह्‌। 


निसगोत्तद्धवेन्न्तोः स्वयं तीयकृतादिवत्‌ । 
तचचाधिगमतोऽन्येषां ङष्णादीनां सिपित्ततः ॥६९५॥ 


अर्थात्‌--उस सम्यक्त््र के निसर्गज (स्वतः स्वभाव से 
होने वाला ) ओर अधिगमज ( दुसरा के निमित्त से होने बारा) 
इस तरद दो भेद द । निसगज सम्यग्दङीन जिस तरह तीर्धकस- 
दिका के होता दै उसी तरह संसारी जीवो के भी दोता दे ओर अधि- 
गम से होने वाला सम्यग्दर्रन जातिस्मरण, जिनविम्ब कं ददनादिसे 
होता दै । 
मिथ्यात्वमिश्रसम्यक्त पाक्पायचतुषटयम्‌ । 
तेषायुपशमाज्नातं तदौ पशषमिकं मतम्‌ ॥६६॥ 


अथात्‌-मिथ्यात्वः सम्यक्त्वमिथ्यात्व, ओर सम्यक्त्व तथा 
उनन्तायुवन्धि क्रोध, मान; माया, ओर लोम इन सातो भ्रकरति के 
उप्धम दने से उपदाम सम्यक्त्व होता है 


{ ७२ ) 


पष्णामनुदयादेकसम्यक्त्वस्योदयाचयत्‌ । 
क्षायोप्मिके नाम सम्यक्त्वं तज्निगयते ॥६७। 
अथोत्‌-मिथ्यात्व सम्यक्त्वमिथ्यात्व; तथा अनन्ताजुबन्धि 
क्रोध, मान, माया, कोभ, इन छद प्रकृतिं का उद्य न हनि से अर 
सम्यक्त्व प्रकृति का उद्य हने से दोनेवाङे सम्यक्त्व को क्षायोप- 
शमिक सम्यक्त्व कहते द । 
स्नानां भरकृतीनां तरक्षयात्ायिकयुच्यते । 
आदौ केवडिभूठे स्यान्दरतवे तदनुसवैतः ।६८॥ 
अथातू--उपर कदी हह सातो प्रकृति के क्षय से क्षायिक 


सम्यक्त्व होता हे । क्षायिक सम्यक्त्व जव होता दहे तच तो वह श्री- 
केवली मगचान्‌ के समीप मे ओर मनुष्य पयाय के होने प॑रही होता 


क ४ क 


हे । ओर होने के बाद दूसरी गतियो मे भी साथ रहता हे । 


चथ्चर {नपर गाद शान्तमाहान्तमादमम्‌ | 
सप्रमान्तं चरागाटं सपरं वेदकं मतम्‌ ॥६९॥ 
अ्थांत्‌-उपश्चम सम्यक्त्व चञ्य॒र, निर्म, गाद्‌; -तथा जिस 
मे मोह शान्त रहता दै। ओर क्षायोपश्चमिक सम्यक्त्व सप्तमगुणस्थान 


पर्यन्त होता है तथा चलायमान, अगाढ ओर मरु सदित होता है 
सी का दूसरा नाम वेदक भी है । 


प्रायिक निमे गाहपचरं स्यादनन्तकम्‌ । 
चतुर्थं यणमारभ्य दशेनानीह ओीण्यपि ॥७०॥ 
अथात्‌-- क्षायिक सम्यक्त्व निर्मल, गाढ्‌, अचल, जौर अनंत 
होता हे। इन तीनों सम्यक्त्व का चतुर्थं गुणस्थान से आरंभ होता है। 
सम्यकत्वस्षयुतो जीवो म्रस्वा देवगतिं व्रजेत्‌ । 
बद्धायुष्कस्त्वतः किच्छ भोगथुवं परः ।७१॥ 
अथोत्‌- सम्यण्दष्टि जीव नियम से देवगति मै जाता ह । 


परन्तु यदि पहले आयु का वन्ध दो गया दो तो कोड्‌ नरक मे मथवा 
भोगभूमिम जाता दहे। | 


( <° ) 


अरसंज्गी स्थावराः पञ्च प्याप्नितरभेदतः । 

तिखःसियस्रयो देवाः पट्श्वश्राण्येषु नैति सः ॥७२॥ 

¢ वि न्‌ [त्‌ क सन्नी 

अथांत्‌--सम्यक्त्व मे जो जीव विभूषित दोतारै उमे अस 

पाच प्रकार के स्थावर, अपर्याप्त; खीपयाय) तीन प्रकार की देव 
पर्याय ओर छटनरक इतनी गतिया म जन्म धारण नदी करना 
पड़ता हे । 

दे सम्यक्तवेऽसेख्यातान्वारान्ह्वाति युश्चति । 

भवे भ्रमन्नयं नीचः क्षायिकं तु न भुश्चति ॥७६॥। 


अर्थांत्‌-इस ससार मे भ्रमण करते वे षस जीवने उपरम 

सम्यक्त्व ओर क्षयोपद्यम सम्यक्त्व को असंख्यात चार ग्रहण 
किये ओर छोडे दे । भावार्थ-ये दोनो सम्यक्त्व होकर भी दछ्रृट जाति द 
ओर क्षायिक सम्यक्त्व हुवे वाद नर्द छटरुटता दं । भावाथं-जव तक 
यह आत्मा मोक्ष को प्राप्त न दोगा तवतक भायिक सम्यक्त्व वना- 
ही रहेगा । 

तषायिशी तद्धवे सिष्यत्कधित्कवित्नतीयके | 

तरपश्वोः पतितायुष्कः कथित्तयं न सशयः ॥ ७४ ॥ 


अर्थात्‌-- जिते क्षायिक सम्यक्त्व दो गया है वह उसी भव 
म अथवा तृतीय भवम नियम से मोक्ष म जाता हे परन्तु यदि 
मुप्य ओर पद्यु पर्याय म जिसकी आयु का वन्ध होगयादैतो 
वह चौथे भव म नियम से मोक्ष म जायगा । इस म किसी तरद का 
सन्देह नदी समदना चाद्ये । 
राद्धा कांक्षा विचिकरिर्सा पराश्चसनसंस्तवाः । 
सम्यक्वस्यत्वतीचाराः पश्ेत्युक्ता जिनेश्वर; ॥७५॥ 


अथांत्‌-जिन भगवान्‌ के कटे हुवे तत्वों म सद्य का करना; 
संसार सम्बन्धि भोगो की अभिलाषा रखना, धम्मीत्मा पुरुषों के 
रोगादि से पीड़ित रारीरादि को देख कर उसमे ग्छानि करना, मि- 
थ्या दृष्टया की प्रशसा करना तथा उनकी स्तुति करना ये सम्यक्त्व 
त्रत के पांच अतीचार दे । 


(4) ह 


भावाथ-- सम्यण्दष्ठि पुरुषौ को इन अक्ताचारो से अपनी- 
आत्मा को पथक्‌ रखना चाहिये । ये सम्यक्त्व को दूषित कर देते हे ! 
मन्दिराणामपिष्ठानं तरूणां सद्द जडम्‌ । 
यथा मूकं व्रतादीनां सम्यक्सवभ्ुदित्रं तथा ॥७६॥ 
अथात्‌- जिस तरह मकानो कौ नीव जवतक अच्छी तरद 
मजबूत न होगी तव तक मकान चिरकार पयन्त ठर नहीं सकता । 
तथा ब्ृक्षो के खद्‌ रहने की मूल कारण जङ्‌ हे; उसी तरह कितन 
मी रत नियमादि धारण करिये जायं ओर जब तक सम्यक्त्व न होगा 
तब तक वे एक तर से भ्यथं ही ह । इसाछेये वतादिको का मूल 
कारण सम्यक्त्व को समञ्च कर पदटे उसी के धारण करने म प्रयत्न 
करना चादिये । । 
सम्यक्त्वे सति सर्वाणि फल्वम्ति व्रतानि च । 
शून्यानि च वहून्यादौ यथकाङ्क सति श्वम्‌ ॥७७। 
अथात्‌ - ब्रत नियमादि सब सम्यक्त्व के होने पर ही सफल 
हाते ह । ओर सम्यक्त्व से रहित व के व्रतादि उसी तरह निष्फल 
जिस तरह अंक के विना विन्दिये निष्फल होती हे । 
सम्यक्त्वेन हि सम्पन्नः सम्यग्दष्टिरदाहूतः । 
सोऽस्ति त॒थयणस्थाने पभरसन्नान्तयुखः सदा ॥७८॥ 
अथात्‌ ~ जो सम्यक्त्व रत्न से विभूषित होता है वदी सम्यग्- 
ष्टि कहा जाता है भोर वह चौथे गुण स्थानम होता है । सम्यग्दृष्टि 
पुरुष निरन्तर प्रसन्न चिन्त होता ह । उसे किसी तरह की चिन्ता आधि 
व्याधि आदि नहीं दृवाती ह । 
गुणास्तस्याए सम्बगो निदो निन्दनं तथा । 
गरहपिशमभक्तौ च वात्सर्यमनुकम्पनमर्‌ ॥७९। 


अथात्‌- निरन्तर संसार के दुःखो से डरना, संसार भोगादि- 

कासे वैराग्य भाव हाना, दूसरे जीवो की निन्दा से रहित हाना 

अपने किये हवे पाप कर्मा की आलोचना करना, परिणामो का हर 

समय शान्त रहना, देव गुरु शाख्रादि म अखंड भक्तिका होना,धरममत्मा 
९९ 


ह 
ॐ 
ह 


( ८२ ) 
पुरुषा पर वात्सल्य का रखना तथा प्रत्यक जीवा पर दया बुद्धि का 
रहना, ये आठ शुण सम्यग्दृष्टि पुरुपा म रहते ६ । 
सम्वगप्रक्रमास्तिक्यदयाभिः स परीक्ष्यते | 
सम्यण्दषटिवेदिभागे त्रतवाञ्छापरायणः ॥८०॥ 
अ्थात्‌--सम्यग्टटि पुरुप वार से सम्वेग; ध्रराम, आस्ति- 
क्य तथा दया बुद्धि इन चार यणो से परीभ्ा किया जातां दै । 
भावाथं-- अन्तरङ्ग की वात तो अवधि क्षानी आदि के विना 
कोई नदीं जान सकता फिर यह केसे माद्ूम दा किं यह सम्यग्दषटि 
हेइसी से ये चार षात्त आचार्या न चताई हं जो वा्िर के सम्यग्द्टि 
पुखप सहज म जान सकते ष्टं । 
भूराज्यादिषदक्छुधादिवकगो यः सवैदटश्वाऽऽन्नया 
त्याज्यं श करणोद्धवं खजयुपादेयन्त्विति थदधत्‌ । 
स्तनः खण्डयितुं धतस्तखवरणेव सखनिन्दादिक- 
दाघ्ंगरोभ्रयते वधत्यपि पर नो छिश्यते सोप्यघेः ॥८)॥ 
भावाथे--श्रा जिन देव कभी असत्य के योलने वा नी 
एसा हृदय म॒ निश्य करके उनकी आक्षासे इन्द्रियासे दने 
वाले सुखा को छाडने योग्य ओर अपने आत्मीय सुख को गृहण 
करने योग्य श्रद्धान करता हुआ;जिस तरद कोतवाल जिसे मारना चाहता 
हे चद चोर पुरुप अपने पाप कर्माकी निन्दा करता है उसीतरद 
विपय सुखा से विरक्त न देने कं कारण अपने आत्माकी निन्दा 
को करने वाला दाकर यदि अप्रत्याख्यनावरणी क्रोध; मान; 
माया, छोभ,की पराधीनता से दिसादि पञ्च पापा कातथा विषयादि- 
को का सेवन करतादै तोमी.वद दुखा को नदीं पावैगा । एेसेदी पुरुष 
अविरतसम्यग्दष्टि करे जाते द । 
यः सप्रकर्मादयजातदुःखं 
समन्वभूदादिविवनिते चमन्‌ । 
जिनेन्दुवाक्यागृतपाः सुमेधा- 
स्तद्धानितोऽनाङ्करसोरुयमाप सः ॥८२॥ 


( ८३ ) 


भाषायथे--इस अपार संसार मे अनादि काठ से श्रमण करते 
हवे जिस जीव ने सात कर्मो के उदय से उत्पन्न होने वे दुःखो को 
भोगे हे । जिन भगवान्‌ के वचन रूपी अग्रत के पीने वारे ओर बुद्धि 
मान्‌ उन्दी भव्यात्माओ ने उन कर्मा के नाद हो जाने से आङरता 
रदित सुख को अपने हस्त गत किया है । तात्प यह हे कि -- जां 
पुरुष ओ वीतराग भगवान्‌ के वचनो को अपने हृदयम धारण करेगा 
चह नियम से मोक्ष को पराप्त दोगा इसाश्ये अत्मदित के अभिराषो 
पुरुषां को जिन भगवान्‌ के वचनो के ग्रहण करने मै प्रयत्न दील 
होना चादहिये । 


दति सरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवासिना पंडित मेधाविना 
विरचिते श्रीधमैसंग्रहे सम्यग्द्रीनखरूपवणनो. 
। नाम चतुर्थोऽधिकारः ॥ ४ ॥ 





सम्यग्दशनसम्पन्न प्रलयासनामृतः भरथः । 
स स्याच्छरावक्रथमातो धरमेः स तरिविधा भवेत्‌ ॥ १॥ 
अथीत्‌-- जो सम्यग्दर्छन स युक्त हाता दै ओर जिसकी 


संसार स्थिति वहुत निकर दे वदी पुरुप श्रायक धर्म कं ग्रहण करने 
के याग्य है । उस श्रावक धर्म के तीन मेद दह । 


पक्ष्यो साधनश् तिधा धपे विदुचुधाः । 
त्योगात्पाक्षिकः श्राद्धो नैंष्टिकः साधकस्तथा ॥ २॥ 
अथात्‌- पक्षः चया आर साधन इन भदास धम कं तान 


मेद्‌ महर्पिलोगानेकदे्। इन तीना घर्मा के धारण करने मे 
पाक्षिक) नैष्ठिक ओर साधक उस तरद श्रावक क भी तीन भद दते ह । 
मन्याद्भावनारद् चसप्राणव्रधार्ज्नम्‌ | 
1रेस्यापह न धमाद पक्षः स्यादततपुच।॥३॥ 
अशात्‌-- अव सविस्तर तीना धर्मा का वणन किया जाता 
हे। मे्ी, प्रमोद्‌+ कारुण्य ओर मध्यस्थ इन चार प्रकार की भावनाओं 
से द्धि को प्राप्त हुवे को ओर दौ इन्द्रिय, तीनन्द्रिय, चतुरिन्द्रियादि 
जीवो के वध के छोड़ने का, तथा ध्म के लिये भी कभी जीवा क नरीं 
मारने को पक्ष कते द । 
सम्यम्टटः सातिचारभूटाणुव्रतपालकः । 
अचाद्‌ानरतस्त्वग्रपद्‌ काक्षा पाक्षः ॥ २ ॥ 
अथातू--सम्यग्दष्टि, अत्तिचार सदित मूख गुण आर अणुत्रत 
का पालन करने वाला, जिन भगवान्‌ की परुजनादि म अञुरागी तथा 
अगे २ ज्यादा व्रता के धारण करने की इच्छा करने वाला पाक्षिक 
श्रावक कहा जाता हे । 
दाष सश्ञाः्य सजात पु्रऽन्यस्य नजान्वयम्‌ । 
लयजतः सद्य चयास्यानेएावानापमदतः ॥ ५॥ 
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अथात्‌--पद्टे कृषि आदि के आरम्भसेजो २ दोष उत्पन्न 
हवे दै उन्दे ठीक २ प्रायधित्तादि से शोधन करके अपने घर को 
छोडने वे को चर्या नामक ध्म दोता है । नाम मेद से उसे निष्ठा- 
वान्‌ भी कहते द । 
दष्टयादिदशषपमीणां निष्ठा निर्बदणं मता । 
तया चरति यः स स्यानेष्टिकः साधकोस्सुकः ॥ ६ ॥ 
अर्थात्‌--सम्यग्ददोन, सम्यग््ञान तथा सम्यक्चारि्र ओर 
उत्तमक्षमा, मार्दव आर्जव, सत्य, दोच, संयम, तप, त्याग, आकिञ्चुन, 
ब्रह्मचयं इनके पालन करने की निष्ठा (श्रद्धाकरके जो युक्त होता दहे 
वद नैष्ठिक कदा जाता हे । 
स्यादन्तऽनेहकायानाष्ुज्ज्रनाद्धयानशुद्धिता । 
आत्मनः शोधनं ज्ञेयं साधनं ध्मुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथौत्‌-मरण समय मे अन्न ओर शारीरादिको मे ममत्व 
को छोड़कर ओर ध्यान की ध्‌ से अपने आत्मा को छुद्ध करने 
को साधन नाम उत्तम धमं कहते हं । 
ज्ञानानन्दमयात्मानं साधयत्येष साधकः । 
भितापवादलिङ्गिन रागादिक्षयतः खयुक्‌ ॥ ८ ॥ 
अथात्‌--जो राग द्वेषादिको का नाच रो जाने से मपवादलिङ्क 
को धारण करके समाधि मरण करने वाले अपने ज्ानानन्द्‌ स्वरूप 
आत्मा का साधन करते ह वे साधक श्राचक कटे जाते ई । 
.भावाथं --सन्यास पूवक मरण करने वाले साधक श्रावक कहे 
जाते दे । 
इति पटिका. 
देशयमध्रकोपादि्षयोपश्चमभावतः। 
श्राद्धो दशेनिकादिस्तु नैष्ठिकः स्याुटेदयकः ॥ ९ ॥ 
अ्थांतू-- अप्रव्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, जर छोभ 


( <& ) 


के ्रयोपदाम होने से दरन प्रतिमा आदि को धारण करने वाखा 
नष्ठिकः श्रावक कदा जाता दै उसके पीत पद्य ओर युध इन तैन 
दयुम लेदयामा म से कोई छेच्या होती हे । 

प्रारब्यो घध्मानश्च निष्पन्नो योगवद्म; । 

यस्याऽऽहैतम्य स अधा योगीव देश्संयमी ॥१०॥ 

अर्थात्‌--जिस तरह सायु पुरुषा के प्रारब्ध योगः घरमान 
योग अर निष्पन्न योग यें तीन याग होते ई उखीतरट अर्दन्त भग- 
चान्‌कोंदी देव मानने वाठेकं प्रारब्ध ( आरंभ किया हुआ) 
देदमयम, घटमान ( सम्पादन किया जाने वाला ) देश्संयम ओर 
निष्पन्न ( पूणताको प्राप्त हमा ) देरोसयमये तीन देशमयम दाते 
1 उत्त देरासरयमी कहते दं । 
न ठ ^ ०५, ~ (\ ० [8 

आयो दशेनिकः श्राद्धो द्वितीयो वरतिको मतः। 

सामायिकी भोपधोपवासकृत्स्याचतु्थकः ॥»१॥ 

सचित्तदिवामेधुनविरतो बरस्मचारिकः । 

आरमपरग्रहाचुमतान्युक्तास्तयोदिष्ठात्‌ ॥१२॥ 

अथोतू--पदली प्रतिमा को धारण करने वाला दर्खनिक श्राचक 

कहा जाता हे । दूसरी प्रतिमा को धारण करने चाला वतिक कटा 
जाता दै । इसीतरट तीसरी प्रतिमा के धारण करने चाठे को सामा- 
चिकी कदृते दे । प्रोपधोपवास का करने वाला चौथा आवक कदा 
जाता है । सचिन्त विरति पांचमी प्रतिमा का धारण करने वाला 
रोता दे। छरी प्रनिमा का घारण करने वाला दिन मे मेथुन का त्यागी 
होता दै । सात्तवी प्रतिमा को धारण करने वाखा ब्रह्मचाश का 
जाता है । आवी प्रतिमा वाका आरम्भ का त्यागी रोता है । नवमीं 
प्रतिमा का धारक परिग्रह का त्यागी दोता ह! दशमी प्रतिमा का 
धारक संसार सम्बन्धि कृषि विवाहादिकार्यां म मन, वचन, काय से 
सम्मति देने का त्यागी रोता हे । ग्यारर्मी परतिमा का धारक अपने 
निमित्त से चनाये हवे भोजन का त्यागी होत्ता हे । 

एकादशोपासकेषु पडा्या ग्रहिणोऽधमाः । 

वणिनोऽन्ये जयो मध्या उत्कृष्टो भिुकौ परौ ॥१६॥ 
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अथात्‌-- हन ग्यारा प्रतिमां के धारण करने वाला मं 
आदि के छह जघन्य श्रावक कदे जाते दं । ब्रह्मचारी आरंमत्यामी 
ओर परियहत्यागी ये तीन मध्यम श्रावक कहे जाते द ओर बाकी 
दो प्रतिमाओं के धारण करने बाठे उत्कर आवक कटे जाते दै । 
इन्दे सामान्यता से उत्कृष्ट भिक्षुक भी कहते ६ । 
[प [, 0 
पाक्षिकाचारसम्पत्या निम॑खीकृतदरेनः । 
[९ ५ १ [ख च 
विरक्ता भवभोभाभ्यामरहंदादिपदाचकः ॥१४॥ 
मलास्मूयुणानां निभूरयन्नग्निमोस्छुकः । 
न्यायां वार्ता वपुःस्थिये दधदरिनको मरतः ॥१५॥ 
अथौत्‌-- पाक्षिक श्रावक सम्बन्धि आचारादिकों से जिसने 
अपने सम्यग्दर्शन को द्युद्ध कर लिया है । जो ससार आर बिषयादि 
से विरक्त दे । सदा अदन्त भगवान्‌ की पूजनादि करने बारा दहे। 
मूल गुणो ऊ दोषों का सवथा नाश करके आगे की ्रतिमाओं के 
धारण करने मे उत्कंडित तथा अपने शरीर की स्थिति के लिये 
न्याय युक्त आजीविका का करने वाला हे वदी दर्निक (ददन भरतिमा 
का धारक ) कदा जाता हे। 
विषयाननन्तं हेयाज्ञानतोऽप्यदेदाज्गया । 
मोक मोहादशक्तस्य गरदिषर्मोऽुमन्यते ॥१६॥ 
अ्थात्‌-- जिन भगवान्‌ की आज्ञा से विषयादि निरन्तर 


छोड़ने योग्य दं एेसा जानता हआ भी चारित्र मोहं के उदय ये उन 
छोड़ने को असमर्थं हे । उसी के गरहस्थ धर्म की योग्यता है । 


तावदन्नं जिनेन्द्रस्य भरदधद्रधयुन्श्ितम्‌ । 
न [> इ 
अष्टौ मूलशुणान्याति यः पीठं पम॑पाद्पे ॥१७॥ 
£ [ (क्व ४. 
अथात्‌-जिन भगवान्‌ की आज्ञा का अरद्धान करता हु 
हिंसा के छोड़ने के चयि जो आठ सूल गुणो को धारण करतादै 
समञ्चना चाहिये उस पुरुष ने धमं रूप चक्ष के उपर चद्ने के छिये 
मूल स्थान को अपने अधीन कर लिया है । 


छो 
के 


= 
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मन्रपांसमधुल्यागं पञ्चोदुम्बरवननम्‌ । 
सातिचारं बुधा आहुर्टौ मूटयणानिति ॥१८॥ 
अर्थात्‌--अतिचार से युक्त मदय; मांस मघु (सठत) तथा 
पञ्च॒ उदुम्बर फल के त्यागने को मदहपिं लोग आट मूर गुण 
कहत दं । 
मद्यद्रवमया जीवा मियन्ते लावरयस्रसाः। 
अनेके मद्यपानेन तस्मान्म्रं परिंत्यनेत्‌ ॥१९॥ 
अर्थात्‌--अव पल दी मदय के पीनेमे क्यार हानिय होती 
द उन्द वताकर उसके छोड्ने का उपदा ठत ह-मध् के पीनसे मद्य 
म उत्पन्न होने वाले स्थावर अओआर घ्रस जीवा का घात दाता द, उस 
लिय मदिरा को कभी नदी पीना चाहिय । 
देवाचदि सथद्धूता मयविन्दुलवेऽङ्गिनः । 
भसरन्ति तदा नूनं पूरयन्लासिरं जगत्‌ ॥२०॥ 
अथांत्‌- आचार्या का कहना है कि देव गति से, बहुत मद 
मे तो रदे किन्तु एक चिन्दु क कणमाच्र से उत्पन्न दने वाटे जीच यदि 
कलने खगे तो सरे ससार का पूणे कर दग। 
मूच्छ कम्पः श्रमः सदो वयस्यं रक्तता । 
गातिभज्ञादयोऽन्याष दोषाः स्युमे्पानतः ॥२९१॥ 
अथाँत्‌-मय के पीने से केवल जीवो कादी घात होता 
सो दी नदीं द किन्तु मूच्छ, कम्पन, परिश्रम, पसीना, विपरीतपना, 
नेत्रो का छाल होना; तथा गमन करने के समय पावा का इधर उधर 
गिरना इत्यादि अनेक दोप होते दं । 
रथ्यायां पतितो मत्त आगलय खा तदानने । 
श्रवेद्यदि विर भ्रान्लया धूतेऽन्यदेदि मे ॥२२॥ 
अ्थांत्‌--मदिरा के पीने से उन्मत्त होकर मयुप्य जव करीं 
गखियो मे गिर पड़ता दे । तव विर की शङ्का से न्ता उसके खट मे 
मूतने छगता हे तो वह उन्मत्त कहता दै कि सुञ्चे ओर देओ । 
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प्यपो मातरं वरति मेहि लां समे भरशम्‌ । 
भार्याञ्च तव पुत्रोऽह स्तनपानेन पार्य ॥२३॥ 
अर्थात्‌--मदिरा के पीने वा जीवो का योग्यायोग्यं विचार 
तो कदां चला जाता दै इसका हम उपपादन दी नदीं करे 
सकते । देखो { मदिरा का पीने वाटा अपनी माता से कहता है कि 
तुम उधर आओ तुमारे साथ मै विषय सेवन कर । ओर अपनी खी 
से कता दै किं अयि जननि } म वुम्दासा पुत्र हू मुञ्चे अपने स्तनो 
का दूध पिला कर पाटो । 
सज्ननानङ्गनान्वन्धून्‌ शत्रूानव सुमारयत्‌ । 
कुद्धः सन्‌ गरहभांडानि स्फोटयत्याशु यष्टिना ॥२४॥ 
अथोत्‌-- मद्य का पीने वाला विचारे सज्ञन पुरूषो को तो 
अपने कड़के छडकी की माफक ओर अपने बन्धु लोगों को श्रु की 
तरह अत्यन्त मारतं । तथा क्रोधी होकर अपने दी घर क वर्तन 
वगैरह को शीघ्र दी कड़ी से फोड़ डारुता हे । 
मृसेति नरके घोरं मद्यपानेन पापधीः । 
चश्ुःस्पन्दापिति यत्र न सुखं जायतेऽङ्गिनाम्‌ ॥२५॥ 
अ्थात्‌--मदिरा का पीने बालां वह पापात्मा अपने दुष्कर्मौ 
के फट से भर कर घोर दुःखो के प्रधान स्थान नरक मे जाता दहे। 
जहां नचो के निमेष छगने माजर भी जीवो को खख न्दी हाता है । 
भावाथ--जितनी आयु नरक मे होती ह उतनी आयु पथन्त 
निरन्तर घोर दुःखो की वेदना नरक मे सहन करनी पड़ती ह । 
तन्प्ुखेऽन्यो ज्वङत्ताखद्रवं क्षिप्त्वा वदन्ति च । 
प्र परचापद्‌ पाप रच्तथ्यापते ग्शम्‌ ॥२ ६॥ 
अथात्‌--नरकां म सद्य पीने वरे जीवाके सुख मं नारकी 
लोग जलते हुवे तावे को डाल कर कहते हे कि रे पापी [इस मद्यको 
पी वुङ्तो मदय बहुत रुचिकर रगा हे । 
तता निगल तियघु-पीडितेषु षुदादिभिः | 
परस्पर षरूदषु सहत वद्नापसा ॥२५ 
१२ 
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अथात्‌ -वह जीय नरको मे अनेक तरद के दुमो को मोग 
छर आयु के अन्तमे नरको से निकट कर तिर्यञ्च योनि म पञ 
पर्याय को धारण करता दै जिस पयाय म श्षुघा वृषा, शोत; रणष्णः 
ताडन, छेदन, भेदनं आदिं अनेक प्रकार की वाधाय निरन्तर वनी 
रती ह । इतने पर भी परस्पर विरुद्ध पयायम ओरभी दुष्कर 
दुःखो की वेदनाय सदेन करनी पड़ती द । 


कथचिन्पत्तन भिद्धेन रुद्धो गदरा तरनन्द्िजः । 
मद्यमांसाद्गनाखेकतमं चद्धोक्ष्यसे तदा ॥२८॥ 

मश्वे नो चननिहन्पि त्वां श्रुताऽसावित्यचिन्तयत्‌ । 
भक्ष्यं मासं न जीवाद्धाद्धि्टी सेव्याऽ्थमा च नो ॥२९॥ 
तस्मादशुडोदकाययुत्थं मथं पीला वरनाम्यतः। 

पीतं तेन ततों ्रान्लया तद्धयं चाऽभनखसौं ॥३०॥ 


अ्थात्‌--किसी समय एक व्राह्मण गङ्खा स्नान के लिये जाता 
था रास्ते म उसे एक उन्मत भील मिटा, भरने ब्राह्मण से कटा कि 
यदि तुम मद्य मांस अथवा खी इन तीन वस्तुखाम से किसी एक 
का उपभाग करोगे तो म ठुम्द आगे जाने के लिये छोद्गा यदि मेरा 
कना नदीं करोगे तो मे सी समय तुम्दे मार दगा । इस वात को 
सुन कर व्राह्मण महाराज विचार म पड़ गये उन्दा ने सोचा अव क्या 
करना चादिये । अखीर म उन्दा ने निचय किया कि-- मास तो 
जीवो के मारने से उत्पन्न होता है इसलिये योग्य नदी हे ओर यद्‌ 
भिनी नीच जाति है इस लिये यदह भी ब्राह्मणा के सेवन करने क 
योग्य न्दी है । दां वचा मद्य सो यद्‌ तो गुड़ जलादि से वनाया जाता 
हि । इससे उसके पीने मे कोई हानि नदी हि । इसी ्रान्ति से उस 
ने मय कोपी छया) मद्य के पीते दी उसने मांस तथा उस मिहनी 
का भी उपभोग किया। 


४ [= हे (य ष्‌ कामों 
भवाथ-मदयय एक एेसा पदार्थं हे जो नदीं करने योग्य कामो 


मे भी सहसरा प्रव्रति करा देता दै श्सल्ये मदय का त्याग करना 
याषिये 1 


( ९१ ) 


` मत्वाते दोषवर्याज्यं मदं चित्त्पपरदम्‌। 
वित्त्रमेण मत्तोऽसौ कान्यकायोणि नाऽऽदरेत्‌ ॥६१॥ 


अ्थांत्‌--अव ग्रन्थकार मद्य के वणेन को संकोचित करके 
उपदे्रा देते दै कि- इस तरह अनेक प्रकार के दोषों के स्थान भूत 
ओर चित्तम श्रान्ति कोपेदा करने बाटे मद्य कोड्‌ देना 
चाहिये । क्योकि उन्मत्त पुरुष चित्त की भ्रान्ति से किन रेअमर्थो को 
नही करते हं । 
शदाऽयतेति तन्पता दुःखदं यस्यनेतिधा । 
तत्सम्बन्धमङबोणः स स्यान्मयव्रती जनः ॥३२॥ 


अथांत्‌--इस तरह मद को दोना रोको सँ दुःख का देने वाला 
समञ्च कर जो मदय को छोड़ते हं अथवा मन, बचन ओर काय से 
मद्य का सम्बन्ध तक भी नदीं दने देते द वेदी मद्य व्रती (मदिरा के 
छोड़ने बारे) कहे जाते दं । 
इति मददोषा 
वी मत्सु भराणिषातोस्थं ऊमिमूजरमलापरिखम्‌ । 
सृष्टं ष्टुं सतां नाहं तन्मांसं भक्ष्यते कथम्‌ ॥३३॥ 
अथातू-अव मांस के भक्षण करने म दोषां को बताकर 
उस के त्याग करने का उपदेश्च देते दै-जिस के देखने मात्र से 
आत्मा मेँ ग्छानि पेदा होती है । जो जीवों के मारने के धिना उत्पन्न 
दी नहीं होता तथा कीड, मूत, पुरीष ( विष्ठा ) इत्यादि महा अपवित्र 
पदार्थो से युक्त दोता हे । जिसे सज्जन पुरुष देखना तक अच्छा नदीं 
समञ्चते उसका स्परौ तो दूर रहे, दी मांस खाने के योग्य केसे 
हो सक्ता दै? दुष्ट कोग उसे भौ खा जाते द यद वड़े आश्चयै की 
बात हे। 
पाषाणालायते नेवं न काषटान्न मृदादितः। 
पशुधातोद्धषं सद्धिस्तन्पांसं कथमरयते-॥३४॥ 
अथात्‌ -मांस न तो पाषाण से उत्पन्न होता है भौर न काष्ठ 
से तथा भिर आदि सेपेदा होता है जिस से बह पवित्र भौर 


( २ ) 


खाने के योग्य घम्नञ्मा जाय ? किन्तु विचारे निरपराध जीयो के वध 
करनेसेष्टोताहै इसलियि सजन पुरुप उस के भक्षण करने को कैसे 
उप्तम समञ्च सकते हं 1 भावाथ- मांस सवथा त्यागने योग्य है । 


यस्याऽदहं मासमदम्यत्र पेल मां स समत्स्याति। 
# (^ ॥ [क [4 
एतां मांसस्य नियुक्तिमाहुः मुरिमतदिकाः ॥३५॥ 
€ +~ नियुक्ति = च 
अथात्‌- अव न्य कार मास शव्द की नियुक्ति वतते ट- 
श्ल लोक मे जिन २ जीवाकाममांससखराता हू परखोकमचेमी 
मेरे मांस कौ खाच, घडे २ महर्धिं रोग मांस शब्द की इस तरह 
नियुक्ति करते हं । 
फठसस्यादिवद्धक्षये मांसं नो दोषवद्देत्‌ । 
कध्िदेवं तपरादार्यो नस्यं भेदं निक्षामयमर्‌ ॥३६॥ 
अथात्‌--कदाचिबर कोई मांसके विपयम यो कदने टगे कि 
फट तथा धान्य वभैरह जिस तरह खाने के योग्य दं उसी तरह मांस 
भीखनिके योग्यदे। उसम किसी तरह का दोप नदी | एेसे लोगो 
ऊ प्रति बुद्धिमान पुरुषो को उत्तर देना चाये कि यद कना तुम्हारा 
खीक न्दी दै उसे नो ! 
द्विधा जीवा विनिर्दिष्टा जङ्गमस्थावरा बुधैः । 
जङ्खपेष्वस्तिणां सत्वं फरत्वमितरेषु च ॥२३७॥ 
अ्थांत्‌- बुद्धिमान्‌ छोगो का कहना दै कि जङ्म ( चलने 
फिरने बाले ) ओर स्यावर उस तरह जीवो के दोभेद्‌ द1 उन 
मे जजलम जीवो का मांस होता हे । मौर स्थावरो मे फल हेतेरदै। 
ययन्पांसमिह पोक्तं स स जीचोऽस्त्यसंशयम्‌ । 
॥ ९ [4 [4 ¢ [> 
यो यो जीवो न तत्तद्धि मांसं सवे इति श्रुतमर्‌ \३८॥ 


अथीत्‌ --इ संसार भँ जो र मांस कहा जाता हे बह निश्चय 
सि जीव दहे ओर जो २ जीव है वद मांस नद्ध है । ेसा स्च अगर 
श्ना जाता हे । 


{( ९३ ) 


` यद्रसिपत्तास्ति गोधोऽ्र % सन सवःपित्रेको न हि 1 
आग्रहक्नोऽस्ि रक्षो न सर्वोप्यास्नमथः किर ॥६९॥ 
अर्थांत्‌--जिस तरदं पिता गोत्र हो सकता है परन्तु गोर माघ 

पिता नदी दो सकता । उसी तर आस्न केव्ृक्षकोतो बक क 
सकते ह परन्तु बश्च माघ्र को आगन चक्ष नदी कह सकते । इसी तरद्र 
मांस को जीव कद सकते द परन्तु जीव मा को मांस नदीं कद 
सकते यही कारण दहै कि स्थाचर यद्यपि जीव कदे जाते दं परन्तु 
उन मे मांसत्व व्यवहार नदी दोता५ जैसे धान्य. फलादि पदार्थं दं । 
पेश्यां मांसस्य पक्ायामपकायां निगोतनाः । 
उत्पयन्ते विपयन्ते सः सन्मज्छिनो नराः ॥४०॥ 
अथांतू-- मांस पिड चाहे पका हुआ हो अथवा अपका इञा 
उस मै निरन्तर निगोदिये जीव तथा सन्मूरछंन ( अपने आप पैदा 
हीने बाछे ) जीव उत्पन्न होते हं ओर सत्यु को प्राप्त होते रहते हं । स 
से मांस सत्पुरुषो के खनि योग्य नहीं है । 
उदपत्तिस्थानसाम्यत्वाद्धक्ष्य मासं तु दुग्धवत्‌ । 
यो वक्तीत्थं स सेवोध्य एमिवाक्यैनिनो दितेः ॥४१॥ 
अथात्‌--कद्राचित्‌ मांस के सम्बन्ध मे को यौ कटने लगे 
कि--जिस तरद्‌ दुग्ध उत्पन्न होता दै उसी तरद मांस की भी 
त्प्ति दे । 
भावाथ-मांस का ओर दुग्ध का उत्पत्ति स्थान तो समान रै 
फिर दुग्ध तो खाने के योग्य है ओर मासि नदी इसे कौन मानेगा ? 
पेसे पुरुषो के प्रति जिन भगवान्‌ के वचनो का आश्रय ठेकर यौ उत्तर 
देना चाहिये । 
ग्राह्य दुग्धं परं नेव वस्तुनो गतिरीदशी । 
वषद्राः; पत्रमाराम्यदृनमूरु मृ तङखवद्‌ ॥४२॥ 
अथात्‌ू--उपर जो दुग्ध ओर मांस की उत्पत्ति एक सथान से 


* गोध की जगदे गोत्र रेञ्चा पठ ठीक जचता है पटक दूसरी परति से इ 
फा निण्य षरे हमारे पास दूरी प्रति नदीं था। 


( ९ ) 


यताकर दुग्ध फे भी सवन को अयोग्य यताया हं षह रठीकनहाद्े 
्सी घात को इस छक मे सिद्ध करते द कि-दुग्य तो गृहण करने 
के योग्य है परन्तु मांस यदण के योग्य नदीं हे इमम हम क्या कट 
घस्तु की गति दी अनादि से टस प्रकार ह्‌ । यदी वात ्स उदादरणस 
स्पष्ट कौ जाती दै-विपके वृक्ष कापत्रतो रोगोँका दुर करने वाला 
होता है ओर उसका मूल । जड़ ) ल्यु का दने वाटा होता ह। जिस 
तर्द एकी बृक्न से पत्र ओर मूल कौ उपात्त टोने पर भी दाना की 
गति विचित्र ह उसी तरह मांस ओर दुग्ध के विपय म भी समद्यना 
चादिये । 
© = न, = च ष 
पशून हन्यत नव हान्यत नव दर्यत। 
अन्यथा भक्षणे नेव दोषो मांसस्य विद्यते ४३ 
अथात्‌-प्ुकोनतो स्वय मासतेर्हन उसे दसरे खोगोके 
द्वारा मरते द ओर न मरा हुआ देखते ह जव ये तीना वाते नदीं 
देखी जाती ह फिर मांसके खान म कोर दोप नदीं दै। 
भावाथ-तयार मांस के खनेम कोई दोपनदीं कदाजा 
सकता । 
योवक्तीति तमाहार्यो मृतस्यापि खयं परे । 
स्पृ स्याद्धिसको यत्र भक्षिते तत्र िंनदि।श्रा 
अ्थात्‌--जो लोग ऊपर की तरद कटने वाले दै बुद्धिमान्‌ 
पुरषो का उन रोगो के लियि यों उत्तर देना चादिये--यदि तुभ्दारे 
कटने को माना जाय तो अपने आपसे मरे हुवे जीव कं मांस का 
स्पद् करने मा से जव ्दिसक दो जाता दै तो उसके भक्षणमे क्या 
दिसक नदी कषा जायगा ? किन्तु अवर्य कदा जायगा । 
योऽत्ति मांसं खपुष्व्यर्थं तस्िन्निद पराशिनि । 
दयाधमेः इतो वन्दिद््धटक्षे फखादिवत्‌ ।॥४५॥ 
अथांत्‌--जो अपनी पुष्टि के ख्ये जवां के कठेवर ( मांस ) 
का भक्षण करते ह उन पुरुषो मे दयाधर्म॑का अङ्कुर भी नदीं 


शोसकता जसे अभि से जले हवे वृक्ष मे फर पुष्प फी उत्पत्ति नद्धं 
दोसकती 1 1 


( ९५ 


मौतापि्नददिसम्बन्धो भवे जातोऽङ्गिभिः सह । 
तेन ते मारिताः स्व पशुन्मारयितामिषे ॥२६॥ 
अधांत्‌- इस ससार मे इस जीव के जीवो के साथ अनेक वक्तं 
भाता पिता, भाई, खी, पुज, पुत्री, आदि अनेक सम्बन्ध हुवे ई । 
इसलिये जिसने मांस की लोलुपता से विचारे निरपराध दीन पट्ुओं 
को मासा है खमद्चना चाहिये उसने अपने माता, पिता; आदि को दी 
मारा दहे) 
तृणां शः पतितश्वाक्षि यस्य दुःखायते तराम्‌ । 
ज्ञातदुःखोऽपि हा हन्ति शसरण खापदान्स किम्‌ ॥२७॥ 
थात्‌-नेनोम गिरे हुवे तृण की वेदना को जानते हवे भी 
दुष्ट छोग विचारे निरपराध पञ्युओं के गख पर छुरी क्या चराते हं 
दसवात का बहुत खद दहे । 
यः स्वमांसस्य बृद्धचर्थं परमांसानि भक्षति । 
निह्ारसग्रह्रस्तस्तचरित्रेण पुयंताम्‌ ॥४८॥ 
अथात्‌ - जो छोग जिह्वा के रस की छाकसा में फसकर अपने 
मांस की बद्ध के लिये दूसरे जीवो के मांस को खति हँ ्न्थ- 
कार कर्तेद किं उन इष्ट पुरुषो के दुश्चरिजों का वणन हम नदीं कर 
सकते । उनके इतने ही चारिता से परा पड़ । 
सोऽधमो नरकं गत्वा अदत्वा दु.सहवेदनाम्‌ । 
तियमाता ततः पापद्रज्नमादं भवाणव ॥४९॥ 
अथातू-- मांस के खाने वाठ नीच पुरुष नरक म जाकर 
अर वदां नान तरद्‌ की दुःसह वेदनाओं को भोग कर नरक से निकलते 
हं फिर उसी पाप से तियच्चु गति मे श्रमण करते रहते दे । यन्थकारः 
कहते हे किं उन पापी पुरुषो कं लिये यह भमव समुद्रं वहत गहन हे । 
भावाथ- मांस के पापसे इस भव समुद्रम स्रमणक्ररतेदी 
रदते दं । 
युदधेति दोपवर्दामान्धुशवेयोगेः कृतादिभिः । 
तत्संगमपि यःसोऽज मांसलागवती भवेत्‌ ॥६०॥ 


( ९£ ) 


अथात्‌ तरह मांस को दख ओौर पाप काम कारण 
समदं कर जो बुद्धिमान्‌ मन, वचन काय; अर, कृन, कारिति अनु- 
सोदना से मांस तथा मामे के स्पदडातक को छोड दते द्‌! वदी छाग 
मसि छोड़ने वाटे ( मांस त्याग व्रती ) कद जा सक्ते ह । 
अत्रान्तरं शृणु श्रापन्‌ श्राणक्र गात्तपाञदत्‌ | 
येन पराप जिनोदिष्टे मासानिदतिनः एनम्‌ ॥५१॥ 
अथत्‌-- इसी अवसर म॒ भगवान गत्तम. स्वामी महाराज 
श्रणिक से कहते दव किदे श्रामन ! जिखन मांस क छोड़ने से 
जिन भगवान्‌ के कहन क अयुमार फल पाया ह उमकी कथाको 
तुम सनो । 
आसीत्खदिरसाराख्य- किरातो दिन्ध्यक्रानने | 
समाधिशप्निनामानं युनि टषट् ननाप सः ।५२॥ 
अथात्‌-चिन्ध्यारी म खदिरसार नामक णक भर रहता 
धा एक दिन उसने श्री समाययु सनिराज को देखा ओर उन्द 
प्रणाम किया, 
युनिनोचे तदा भिष्टो धम॑लाभोस्तुते वर । 
को धमस्तस्य लाभः कः पृष्टस्तन पुनयुनिः ॥५३॥ 
अथात्‌--उन समय सुनि राज ने उस भट से कदा कि-- 
तुखे घम राभ दो । “तुद्ध ध्म लाभ दो” इन यचनो को जव भीलनें 
सुना तव फिर सुनि राज से पुच्छा । महाराज { आपने जो धम काभ 
कहा वह धर्म क्या हे ? ओर उसका राम स्याद? 
धर्मो मांसादिनिषट्तिस्तसाप्चिखा य उच्यते । 
ततः स्वगीदिनं सौख्य प्राप्यते ठेटया नरैः ॥५४॥ 
अथात्‌ -इस तरद भील फेम्रश्चको सुन कर सुनिराजने 
फिर कदा कि-सांस, मदिरा, मधु आदि अपवित्र पदाथा के त्यागने 
को धम कदते दं ओर इनके त्याग रूप घर्म की प्राप्तिदहोने कालम 


करते टं शस धम को जो पुरुप धारण करते ह उन्द स्वगादिकाके 
उत्तम २ संख तो संकत्प मान से भिरुते दं ! 


॥1 


अ. 


निशाम्य चिन्तयाद्ध्धो नां तन्मोक्लपर्म्यहम्‌ । 
प्रियते ङं ? तदाऽऽङकूतं मत्वेयूत्ये स भिक्रुणा ॥५५॥ 
अर्थात्‌- मांस के छुड़ने रूप श्री सुनिराज के वचनो को सुन 
विचारा भट बिचारमे पड़ गयाकिमांसकेकेडनेको तो 
थ नदी हू अव क्या करना चाहिये १ शुनिराज ने ट से उसक्षि 
भप्रायो को समञ्च कर भील से कहा । 
फाकमांसे स्वया पूवं भक्षितं वत्स ! वान वा। 
अदय यावन्न मे युक्तं तद्रतं तहिं गृह्यताम्‌ ॥५६॥ 
अर्थात्‌- हे वत्स ! तेने पहले कभी काक का मांस खाया द 
नी १इन वचनो को खन कर मरने कदा- महाराज ! भैने अभी 
; काक का मांस न्दी खाया । यह सुन कर फिर सुनि राज ने 
ग कि--यदितैने काक का मांस नदी खायादहेतो अच से काक 
मांस को छाड्‌ दे । 
[8 7 [3 © 
यक्िञिन्मुच्यते वस्तु तत्तन्नियमपूत्रकम्‌ । 
यदा तद्‌! भवेद्धमी न धर्भो नियमं विना ॥५७॥ 
अथात्‌-ययपि तने काक का मांस नदी खाया परन्तु इस से 
व्रत नदी हो सकता क्योकि किसी वस्तु का जो छोड़ना होता दै 
नियम पूर्वक होता हे ओर जव नियम होता है तव दी धर्म होता दै 
कि नियम के विना घम हो ही नदी सकता । 
अनुक्ता नैव ठभ्येत धनेदत्तेऽपि कस्यचित्‌ । 
५ क $ (~ © (~ [क ५ 
धनं दत्वा निनं हृद्धिवेणिग्धिः किन्न तूच्यते ॥५८॥ 
अथीत्‌--ऊपर करी वात को उद्ादरण से स्पष्ठ करते द 
सीको धन के देने पर भी जब तक उससे व्याज आदि का निद्धार 
ग किया जाता तव तक दिये हवे घन की ब्द्धि नदीं हाती । यरी 
रण है कि धनवान्‌ छोग द्रव्य के उधार देते समय भ्याज वैगरह 
निश्चय कर छेते ह । उसी तरह नियम के विना वस्तु का छोडना 
भकार नही हो सकता इसलिये किसी वचस्तु का त्याग नियम 
क करना चाये । 
१३ 


( ९८ ) 


इति खसा व्रते तस्य प्रणम्य खगं गतः । 
कालान्तरे सथुतखन्नस्तस्य रोगोऽति दुःसहः ॥५९॥ 
अर्थात्‌- ष्स तरह सुनिराज कै वचना का सुनकर उस 
भीलने त्रत को गृदण किया ओर सुनि राज कों नमस्कार करके 
सपने घर गया । कुछ समय कं घाद्‌ उन्न भीट के अत्यन्त दु.सष् 
रोग उत्पन्न हुआ । 
ङुटम्बन तदाऽऽदूतो भिपग्विज्ञाय तदटजम्‌ । 
तेनोक्तं काकमांसन चिना रागा न श्षाम्याति ॥६०॥ 
अथात-भीरकेरोगको दिनो दिन यदता ह्या देख कर 
उसके घर वाटा नरागकी शान्ति फे खिये चय को बुलाया ।वैद्यने 
रोग की पेक्षा करे कटा कि यद्‌ रोग जय तक इस काक का 
मांस न चखिटाया जायगा तव तक कभी शान्त नदी दोगा । 
भाणा यान्तु न भक्षामि तक्कापीत्यवदद्रदी । 
व्रतभद्धोऽत्र दुःखाय भ्राणा जन्मनि जन्पनि ॥६१॥ 
अथात्‌--जव भील ने सना कि काकके मांसके विनारोग 
नष्टी जायगा तव वद्‌ याला कि--चाहे भरे माण भलेदी चले जायं 
परन्तु म काकका मांस कभी नदीं खाङगा । क्योकि प्राणा का नार 
तो केवर यदी दुःख के लिये होगा आर व्रतभङ्ख तो जन्म जन्म 
दुःखो का देने चाादे। 
तपोवनसमीपे यदग्रदीतं तदत पया | 
पाणान्तेऽपि न तत्याञ्य त्यागे पुरुषता कुतः ॥६२॥ 
अर्थात्‌-- श्री सुनिराज फे पास जो भने बत छिया हे उसे 
प्राणा के चले जाने पर भी नही छोड्ूगा । अरे ग्रहण कयि हुवे 
त्रत का छोड देने म क्या पुरुषत्व कटा जा सकता हं ? 
श्रुखति तेः कतो मन्न. कथमप्यत्यसीं पलम्‌ । 
विना मिजोपदेशन कि भक्षति कृतव्रतः ॥प६३॥ 
अथांत्‌-- घर वाला ने समदना कि यद किसी तरह काक का 
मांस नदी खाने का है इसके फिर उन्हा ने विचार किया कि यद्‌ 


( ९९ ) 
व्रती मिञ के कटे विना काक का मांस नदीं खायगा स्सलिये इस 
के मिज को बुकाना चाद्ये । , 
तदा तस्स्वखनाथाय श्रीसौर पुरवा सिने । 
सुरवीराय तैरेखोऽदास्येतव्यं रघु वया ॥६२॥ 
अथांत्‌--उस समय घर वाको ने श्रीसौरपुर के रने बाले 
उसकी वहन के प्राणप्रिय सूरवीर फे बुखाने के छिये प्र भेजा ओर 
उसमें छिखा कि तुम जल्दी जाभो । 
केखदशेनमोत्रण स चचाङ निनापुरात्‌ । 
पथाऽ्यान्दषएवान्यक्षीं रुदन्तीं वटपादपे ॥६५॥ 
अ्थांत्‌ू- सूरवीर भी पच के देखने मात्र से अपने नगर से 
चला मामे म आता हभा किसी वर के वृक्ष के नीचे किसी यक्षी 
छो रोती हुईं देखा । 
तेन पृष्टातदाका तवं कथं योषि सुन्दरि। 
= [9 ष ५, 0 ऋ (~ 
अहं यक्ञषासत श्याछा मत्ता मे भविता वतात्‌ ॥३६॥ 
अथात्‌-- उसने उस रोती हई यक्षी से पूछा कि हे सुन्दरि ! 
तू कोन दहे ओर यहां क्यो रोती हे १ सूरवीर के वचनो को नकर 
यक्षी चोटी किं मतो यक्षीह ओर वह तुम्हारा साला खदिरसार 
व्रत के प्रभाव से मेरा स्वामी दोगा। 
गत्वाऽधुना तकं मांसं भोजयित्वा न यिष्यसि | 
नरकं रादिमीयेवं श्रुतेति निजगाद स; ॥६७। 
अथात्‌ ~ इसछिये तुम वहां जाकर ओर उसे काक का मांस 
मत खिलानाश्सीसेरोतीह। 
¢ +° % दमे ४० 
भावाय-- यदि तुम उसे काक का मांस खिखादोगे तो उस 
के त्रत काभङ्कद्ो जायगा ओरउसी घ्रतभङ् केपापसे वहता 
नरक चला जायगा फिर मेरा पति नहीं दोन पवेगा । एसदलिये रोती 


हुं कितुम उसे काक का मांस मत खिकाना । इस प्रकार उस यक्षी 
के वचन को सुनकर सुूरवीर यो कटने रखगा। 


( १०० ) 


भ्रद्धेहि यापि [ नो तस्य भोजयापिनमे बचः।* 

तामाश्वास्य क्रपणाऽयाद्िदपर्ढं च तदयरहम्‌ ।६८॥ 

¢ [| [3 ० 

अथात्‌ --े यक्षि ! तुम हमारे वचनो पर विश्वास करोमे 

कभो उमे काक का मांस नदीं खिराङंगा। इस तरह उस यक्षीकों 
विश्वास दिला कर चद्‌ सृग्यीर क्रम स उस मीटके यनाम म जाकर 
उसके घर पर पदुचा । 

भियश्यालक [ काकस्य मासं युरष्ष्वाऽऽमयापदम्‌ । 

तत्पराक्षाथपतःस उक्तवान्त कवचा पररः ।11३९॥ 


अथात्‌--ह भ्रियय्याट | अनेक तरह क रोगो को दुर छफरनें 
यले काक्रके मांखकाक्या नदरी खाति दहा? तुम्द अवदय खाना 
चाये । इसके वादं गवीर न फिर उसकी परोक्षा करन के लिये 
चराघर काक के मांस को खाने के दिये आग्रह किया । 
उवाच तं गदी मर खं सृद्साणसमोऽसमः। 
निन्य्रवाक्यन्तु चा वक्तु मुक्तं स्यादिति किं तव ॥७०॥ 
अर्थात्‌-- इस तरह सूग्चीर के वचना को सुनकर षद भील 
सोला तरुम मरे प्राणा के समान अत्यन्त प्रिय मित्र दो तुम्द रेसे 
निन्य वचन कना योग्य हं ? भावाध-मिन्नाकाता यद्‌ धम टता 
हे किं कुमार्ग म चलने वारे मित्रा की कुमा से रक्षा कर ओर तुम 
तो सुसर उब्टा कुमा मे गिराना चाहते दों यह वातत तुम्द योग्य 
हे क्या! 
जञात्वा इटतर णगततान्तं स तदाऽऽह तम्‌ । 
श्वा जग्राह सरव स श्रावकव्रतयुत्तमम्‌ ॥७१॥ 


अथोत्‌-जव सूरथीर ने समकला कि यद्‌ अपने धारण क्ये 
हुये रत से कभी च्युत नहीं दोगा तो मागे मे यक्षी सम्बन्धि जो 
वृत्तान्त वीता था उसे या कट्‌ सुनाया । उस चृत्तान्त को छुनकर 


# इस श्टोक्नधेमे एष ण्नोः का तात्पर्यं समक्षमे नहीभता } “नो 
फी जगह तक पार रो ता अच्छ दै 


( १०१ ) 
भीक फो भौर हृद श्रद्धान दो गया। उसी से उसने भौर सव श्रावक 
के रत कों अदण किये । 
जीवतान्ते स सोधर्मे देषोऽभूत्युरसत्तपः। 
चतयभावतः किं फ भ्राणिनां नोपजायते ॥७२॥ 
अर्थात्‌--मरण के अन्त मे फिर चह भीर सौधमं स्वगं मे 
उत्तम देव हआ अन्थकार कते द कि-इस संसार मे अथवा स्व- 
गादि मं ओर कौन फेसा पदार्थ है जो त्त के प्रभाव से नदी होता े। 
सूरवीरः क्रियापरान्ते परलोकस्य तस्य तु । 
व्याघ्ुरन्तेन माण तयक्षीमूचिषापिति ॥७६॥ 
अर्थात्‌--चह सूर्वार भी अपने साले की पारकीकिक सम्बन्धि 
क्रिया के अन्त मे, जिस मागं से वह आया था उसी मार्ग से जाता 
हुआ उस यक्षा से बोका। 
सुभगे किं स ते भत्ता जातो वा नाऽथिपेहि तत्‌ । 
सोवाच व्रतमाहास्म्यात्साधर्मे न च मे पाति; ॥७४॥ 
भावाथे--हे सभे ! वह भील तुम्हारा प्राणनाथ हुआ या 
नी तुम ठीक कदो १ सूरवीर के बचन को सुन कर यक्षी ने कडा- 
वह तत के मादात्ग्य से सोधम स्वगं का देव हुआ है । मेरा स्वामी 
नदी हुआ । 
दिग्यान्भोगानिदानीं स स्वष्परोभिथेनक्तयलम्‌ । 
अविच्छिन्नाञ्जरातद्धभयचिन्तादिवनितान्‌ ॥७५॥ 
अथात्‌--वट सौधर्म स्वर्गं का देव इस समय अपनी देवा- 
क्नाओं के साथ रोग, भय, चिन्ता आदि व्याधियों से रदित स्वर्गं 


स अ 


खे भागो को निरन्तर भोगता हे। 
यक्षी वाक्यात्स सद्धं श्रद्धावान्संगररीतवान्‌। 
सपाधिग्मिसज्गस्य मनेरन्ते यदीत्रत्तम्‌ ॥७६॥ 
अ्थाद्‌-- यक्षी के बचन को खन कर के सूरवीरं भी अपनी 


( १०२ ) 
बुद्धि कोजिन धम्म मे टद्‌ करके उरनं समाधिगुप्ि सुनि कं पास 
गरदस्य धर्म को अद्ीकार किया । 
अनुभूय घ्रः सौख्यं सागरद ययेन्दियम्‌ । 
अभूः कणिकभूपस्य श्रीमलयाः श्राणिकः छतः ॥७७] 
अर्थात्‌- षस के वाद्‌ दो सागर पर्यन्त स्वर्ग जनित उत्तम 
उत्तम सुखा कौ भोग कर कुणिकर नामक राजा ओर श्रीमती महा- 
राणी क श्रेणिक नामक पुत्र हुवा । 
इत्यापादिमतेन अथ प्रणिकादिचरिवानुसारेण-- 
८ भ्रन्यकार कष्ते द कि यद उक्त कथा प्राचीन स॒निरयो के अनु. 
सार श्रेणिक चरि आदि म्नन्धा से लिसी गयीदहै)) 
सोऽपि कालेन त्रैव स्वगे भृद्धिनायकः | 
व्रतभरभावता राजन्वांछिता्थमरदापिने ॥७८॥ 
अर्थात्‌- कुछ काट के वाद्‌ वह सखूरवीर भी मनोवांछित 
सुरादि के देने वटे उसी स्वर्ग म चत के प्रभाव से एश्वर्य का स्वा- 
मी देव हुआ। 
युजते खख दिव्यं दावपि स्नेदनिभयं । 
अप्सरोभिमनोऽभीएं खच्छया सागरद्धयम्‌ ॥७९॥ 
अथात्‌-- परस्पर अत्यन्त स्नेह से युक्त वे दोनो देव अपनी 
अपनी देवाङ्नाओं के साथ शचछा पूर्वक मनोवांछित स्वर्ग के सुखो 
का उपभोग करते हुवे । 
हह जम्बन्तरीपेऽसिमिन्पषत्रे भरतनापनि । 
सूरकान्ताभेधोदेशः भिया देवङुरूपमः ॥८०॥ 
अथांत्‌--इस जम्बुद्रीप के भरत क्षेज म॒ खरकान्त नामका 
ददा दै 1 अपनी वदी हुई शोभा से देवकुरु भोगभूमि से किसी तरद 
कम नदीं दै । व 
भ्रल्यन्तनगर तत्र चतवणसमााश्रतम्‌ 1 
नीद्यादिबुणसम्पन्नस्तत्रसो मिनसंह्नकः ॥८१॥ 


( १०३ ) 


अथात्‌- उस सूरकान्त देश्च मे बाह्मण, क्षिय, वैश्य सादि 
से शोभित प्रत्यन्त नाम का नगर है। उस नगर मे राजनीति आदि 
अनेक प्रकार की राजविद्या को जानने वाका मिरी) नाम का 
राजा राञ्य करता था। 
क~ _ 0 
खदिरदिचरः स्वगादे्य तस्याऽभवत्घुतः । 
सपित्राम्भोरुहां मिनो यः सुमित्रो निजाख्यया ॥८२॥ 
अ्थात्‌-- वद खदिरसार भीर का जीव सौधर्म स्वर्गं से 
आकर मिघ्र राजा कै सुमि नामक पुञ् हुआ 1 वद सुमि अपने 
सुमि रूप कमलो के पफुष्ित करने के ल्य वास्तव मे मिज 
( सूयं के समान ) था। 
¢ €^ भ ~ ५ व 
भावाथ--जिस तरह सूयं के उद्य होने से कमठ विकसित 
होते द उसी तरह इस खमि के देखने से सब वन्धु छोगो का हदय 
सन्द से प्रफु्ित हो जाता था । 
स्पेण हृदयोद्धूतः कान्स्यन्दुः खधिया गुरः । 
विधाभ्यासं भङ्कवन्सं चिक्रीड पितृमन्दिरे ॥८३॥ 
अथांत्‌- रोकं को आश्चयं के करने वाठे अपनेरूप से 
कामदेव के समान, मनोहर शारीर की कान्ति से चन्द्रमा के समान 
ओर अप्रतिम ( असाधारण ) बुद्धि से बृहस्पति के समान वद्‌ 
वाकक सामेत्र विद्याभ्यास को करता हुआ अपने जनक के मन्दिर 
(गह) म क्रीडा करता था। 
अमाल्यनन्दनोन्योऽपि सुरस्ततेव जातवान्‌ । 
[र्‌ अ ~~ शः © [९ 
श्ुषणाख्याऽतसान्द यकलावज्नाचपारमः ॥८<५।) 
अथात्‌--उसी प्रत्यन्त नगर मे वद॒ सूरषीर का जीव अत्य 
न्त सुन्दरता, कला, विज्ञान, आदि अनेक गुणो का जानने बाला 
सुषेण नामकः मन्बी पच दुआ । 
[4 ५, म. ~ ¢ 
राजमन्तिघुतो सरहनिभेरत्वयुपागतौ । 
अतिष्ठतां सदैकत्र लानाऽऽसनक्रियादिषु ॥८५॥ 


( १५८ ) 


अर्थात्‌- उन दोना राजपुर सौर मन्पिपु्रा का परस्पर 
त्यन्त अनुराग हो गया । यदं तक कि उन दोनो का वेदना, उटना, 
खान करना, भोजन करना आटि सव साथ म हाता था। 
भावार्थ--उन दोनो मे परस्पर घ्तना प्रेमद्गया धा कि 
पक के विना देखे एक को वचन नदी पडता था । 
नगपतुः काटतराप्यान्ता जनर्क्रडयथमकदा | 
राजन्येबुहनपध्येः सवयाः समर परः ॥८६॥ 


अथात्‌---एक दिन चे दोना मित्र अपने समान आयु आदि 
से मनोदर अनेक क्षचिपुच्ो के साध जठ कीडा करने के लिये कडा 
करने की वापिका क ऊपर गय । 
[प्‌ ५ [1] [ ~} [५1 [1.1 
म्रजनानपजनाभ्यां ता ष्टवनरव्जतारनः। 
व्यधत्तां सेनं वाप्यामन्यान्यं कठमाविव 1८७ 
अथात्‌--वे दोनों मिन वापिका मे वना, निकटना,तैरना 
पक के ऊपर एक का कमला का ककना हसी तरद अनेक प्रकार की 
क्रीडाय, जसे बालक परस्पर म कसते द रउसी तरद परस्परम 
करने ठगे । 
५ 0 [५२१९ 9, च थाक 3 ® 9 
इष्य याऽसों घुपेणन न्यक्षेपि कचिदं भसि । 
च, # [ब 
अगाधे दैवतो भीत्या निमेल्य स पायितः ॥८८॥ 
अ्थात्‌--इतने म मंत्रिके पुत्र सपेणने द्वेप बुद्धि से सुमि 
को कटी वदरत गहरे जल के भीतर डार दिया । जर आप इस कुकर्म 
के भय से वदां से द्यट निकल कर कही पर भाग गया । 
[१ [4 [द त ह 
दसी प्रसंग म अन्थकार एक नीति छ्िखते ह- 
एकपेकं सहन्ते नो तिषन्यकाकिनोऽपि नो । 
^ ५ ¢ 
गधंभा इृषभा अश्वाः कितवा, सुधयोऽभकाः॥८९॥ 
अथात्‌--गघे, वेट, घोडे धूर्तलोग ( दूसरों को ठगने चले ) 


बुद्धिमान्‌ ओर वारक ये एक को एक नही देखते द भौर न एक के 
पास एक वेस्ते द । 


( १०५ ) 


भावाथ नही कह सकते श्न कोगो का स्वभाव पेसां क्यों 
होता हे जो एक को-एक अच्छा न्दी ख्गता । 
इतः पुण्या पानीयान्निगतो राजनन्दनः । 
समागल्य निजं धाम्नि कीडां कुमेन्व्यवाश्थतः ॥२९०॥ 
अथात्‌-इधर चह राजपुत्र खमित्र अपने भवान्तर म कमाय 
हुवे किसी वंडे भारी पुण्य कर्म के उदय से उख अगाध जल से ज्यां 
त्यां निकर कर अपने मकान पर आया ओर फिर भी पठे के स- 
मान क्रीड़ा करने खगा । 
महस्काे व्यतिक्रान्ते दधो राज्यं सुमित्रकः । | 
गृहीतवांस्तपो जनं सुषणधिरशङ्मा ॥९२॥ 
अथांत्‌--इसी तरद उन दोना मित्रो का बहुत काठ व्यतीत 
हुआ । फिर सुमित्र को जव राज्य भार मिला तवं स्युषण ने सोचा 
कि अव इसे राज्य प्राप्त हो गया है यह सुञ्चे मार कर अवदय अपना 
वेर नेकालेगा इस शद से सुषेण जिन दीक्षा `को गृहण करकं 
खनि दो गया । 
निग्रन्थद्ात्तेमादाय धृतपञ्चपहाव्रतः | 
परीषहसदस्तेपे घोरं मध्याहमायुवत्‌ ॥९२॥ 
अथांत्‌ू--परीग्रह रित सुनि तरत को धारण करके जिस ने 
पञ्च महा तरतो को घारण किये द एेसा वह सुषेण सुनि नाना 
प्रकार की कठिन स कठिन परीषहां को सहन करता हुआ अत्यन्त 
धर तप को करने खगा । जसे मध्यान्ड कार मे सूय दुष्कर रूप से 
तपतां हे । 
आसनस्थन भूपेन निष्ट: परिभ्रमन्‌ । 
अन्यदा पुरि भिक्ताथं पथ्याहे ्षीणविप्रहः ।२३॥ ` 
अथात्‌ -किसी समय महाराज सुमिन्न ने अपने नगर भै 
आहार के लिये मध्यान्ह कार मे धरूमते हवे उन्दी सुषेण मुनि को 
देखे । जिनका शरीर अनेक प्रकार के तपश्चरणादि के करने से 


सत्यन्त क्षीण ( कृञश्च ) हो गया दै । 
१४ 


( १०६ ) 


पप्रच्छ स्वेङ्गरं स कथित्छोऽपी पनीश्वरः 1 
श्रुतेति निजगादेशं मरो दैव निश्चम्यताम्‌ ।२४॥ 
अर्थात्‌--भदाराज श्पेण ने सुनि को दैर्वकर अपने किसी 
शरीर रक्षक नौकर स्पृधा कि यद कोन मुनिनाय १ भहागज 
के वचना को सुनकर चद्‌ अङ्क रमक याला--मदाराजं इन सुनि के 
सम्बन्ध की सव घात कता दू थाप सुनो । 
सृपेणो मन्तिपूर्रोऽये तव भराणस्तमः मुर्‌त्‌ । 
स्यक्त्वा मोदपृपिजीतो राजन्मासोपवासङ्रत्‌ ॥९५॥ 
अथात्‌--दे देव ! जिन सुनि को आप अपने नयनो से देख 
रर्‌ टं वह अर कोड नहा ह कन्तु तुम्हार प्राणा क समाने परम 
मिन आप्नके मन्विक पुर सुपणद ) इस समय ससार के मूल 
छारण मोह को छोड़ कर एक २ मीने के उपवासो को करन वाटे 
सुनि षटुपे ६ 1 
गाम्भीर्येण सरिन्ीथ योधर्थण सुराचयम्‌ । 
जिगाय तपसा सूरं निसद्रत्वन मारुतम्‌ ॥९१॥ 
अथात्‌-मदायज चे कई ेसखे साधारण सुनि नदरी हं चिन्तु , 
अपनी गम्भीरता से सद्र को, धय से सुमेरु पवत को, अपने घोर 
तप स सूयं को, ओर निसङ्क पने से ( परिय करके रदित टोने से) 
चायु को जीत छियादे। 
जगत्पूरोऽपि यं द्रा शङ्कते निजचेतसि । 
एतादरे तपःकर कोऽ स्यादिह तं विना ॥९७॥ 
अथात्‌ --जिन शुनि के तपश्चरण को देख कर जगत का सूय 
भी अपने भन म यद सन्देद करता दे कि अदो ! इस जगत भे इस 


प्रकार तप करने को इन सुनि को छोड़ कर ओर कान समथ कटा 
जा सकेगा । 


पारणा समायातो विपिनादयरुना निः । 
माणाः स्युने विनाऽऽदहारं स्थिराः कर्तु तपोविधिषू ॥९८॥ 


( १०७ ) 
अथात्‌-वेदी श्री खषेण सुनिराज आज एक महीने के उप- 


चास के अनन्तर पारणा करने के लिय नगरम परधारेदं । क्याकि 
सव तक प्राणा को आदार का अवलम्बन न मिलेगा तवततक वे तप 
करने के लिये स्थिर कभी नदी दो सक्ते । 
तङ्गीःसुधां निपोयाऽसौ भूपोऽयुखन्धुदश्रुणी । 
उत्थायासनतः पादौ तस्य भक्तयाऽनपत्तदा ॥९९॥ 
अधात्‌--मदाराज षेण ने जव उस रारीर रक्चकं के असरत 
छे समान यवचनो को सुने उस्म समय उनके लोचनो से आनन्दाश्रु 
गिरने लगे। जौर उसी समय अपने सिदासन से उठ कर भक्ति पूर्वक 
भुनिराज के चरण कमलो कों नमस्कार किया । 
भो । मित्र ! दशेनात्तेऽदं बदपेऽन्धिरिवेन्दुतः । 
कृवा परसादमेहि ख ग्रहं राज्य विधेहि पे ॥१००॥ 
अथात्‌--अयमिन् ! आज भ तुम्हारे पवित्र ददीनो से चन्द्रमा 
के उदय होने से जैसे समुद्र बढ़ता है उसी तरह वृद्धि को पराप्त हु 
हं । इसलिये मेरे पर प्रसन्न दोओ ओर इस सम्पत्ति छाल राज्यलक्ष्मी 
. को तथा इस गह को स्वीकार करो । 


एष देशः धियां देशः परियन्तकोपमा । 
अभा गजा अमा अश्वाः कान्ताः कान्ता अमृस्तव | १०१ 
अथातू-देखो } यह देदा तो एकं तरद लक्ष्मी का देश (स्थान) 
हे ओर यह पुरी कुवेर की अटकावली ( अमरावती ) नगरी के 


सम्नान दै! ये हाथी ह येघोडे दं ओर ये अत्तिशय खन्द्री खिये द । 
यद सव साघ्रास्य अपी का है) 


अहं राज्यधुरं धरमसम्थोतिदुरम्‌ । 
अतो शृहाण भोमित्र ! राञ्यं राजशतानतम्‌ ॥१०२॥ 
अथांत्‌--मयदीन दयाल} अकेला अत्यन्त दुर्धर इस राज 
भार कै धारण करने को समर्थं तदी ह । इसलिये सकडो राजा छोग 


जिसकी आल्ञा को धारण करते दह पसे इस राज्य को आप मेरी 
प्राथेना से स्वीकार कसो । 


( १०८ ) 


नि भौरोऽस्मि प्रसादत तथा ऊर घुनिधितम्‌ । 
तच्छत्वा श्रनिनो चेऽसावितिसेहपरायणः ॥१०३॥ 


अर्थात्‌-दे भगवन्‌ ! अव आप के अयु सेट्स राज्यके 
भार से सवथा भार रदित हू । दमलिये मेरी प्राथना के अञुसार इस 
राज्य को अ्रदण करो । अपने मिघ्र सुमित्र के पेमे वचना को सुनकर 
सखुपेण सुनिराज अत्यन्त प्रेम पुर्यक या कहते वे 1 
भोभो 1 । इव्यन्द्‌ा { त स्वरगज्यं कुरु निभलम्‌ । 
तपः ङषनहं क्षणा नारं जतपरीनिमान्‌ ॥१०४॥ 
अथांत्‌--अय शस प्रथ्वी मंडल को चन्द्रमा फे समान आद्हाद्‌ 
फे देने वाठे सुमित्र ] इस राज्य का निश्चटता पूर्वक तुमदी पाटन 
फरो क्योकि म तो दुष्कर तप के करने से चिल्कुर असक्त दो गया 
हं श्सलिये इन श्रु छागो को नदौ जात सक्रगा ! 
आदा खादूनि राजेन्द्र । विरामि कटुकानि च । 
षृन्धियाणां छखानीह विषाश्चएटाशतानि वा ॥ १ ०५॥ 
अर्थात्‌--दे राजन्‌ ! य इन्द्रिया के सुख पटङे तो कुछ अच्छे . 
से मालूम पड़ते द परन्तु अन्त समय मे चिव्कुल कड़वे द । अथवा यो 
कटो किं चिप से युक्त जसा भाजन ऊपर से मनोदर सा दीखता 
परन्तु वास्तव मु प्राणो का घातक दै वेसे दी ये. इन्द्रिया से उत्पन्न 
हाने वाठ सुख द । । 
ए नेव ह ¢ ~ भ ५५ (=<. । धि 
चततुप्यन्तीन्धनेवहिनदीपूरः पयानिधिः । । 
सन्त॒ष्यति तदा जीवः पश्चाप्तविपयाऽऽमिैः ॥*०६। 
अथात्‌--दे राजन्‌ { यदि सन्नि की इन्धन (काष्ठ) से अथवा 
समुद्र की अनेक नदिया से पुत्ति दो जावे तभी इन पञ्चेन्द्रिय सम्ब- 
न्धि विषय रूपी मांस से इस जीव की तृप्ति मान सकता हू । 
यावाथ--अभि आदि की काष्ठादिको सेन कभी तति हरं 


खनि हे. ओर न ्ोगी उसी तरद इन विषयो के सम्बन्ध मे समञ्चना 
चाये । 
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भोगिभोगोषमान्भोगान्नास्यं पादरनः समम्‌ । 
धनश्च निधनं भायं ज्ञात्वा कोऽजञो विध्ु्चति ॥? ०७ 
अथांत्‌-दे राजेन्द्र ! सर्पं के रारीर के समान विषयादिकों 
को, चरणौ की भू के समान राज्य को, ओर धन को बहुधा निधन 
( दरिद्र ) रूप समञ्च कर कौन एेसा मूखं होगा जो इन विषयादि मे 
मोद करेगा ? 
तरापि भववारादि भसादात्ते नरेश्वर ! 
निराश्रवतपोवाहं समारट्याति दुस्तरम्‌ ॥१०८॥ 
अथांत्‌-े नरेश्वर ! छिद्र रित तप रूपी नावमे वैठ कर 
त्यन्त दुष्य इस संसार समुद्र के पार को प्राप्त होऊंगा । 
भावाथ--अव तो दमने संसार के नाश करने के छिये तप 
रहण कर छिया हे इस लिये संसार से हमे कुछ योजन नदी है । 
उक्तवति मौनमाखम्ब्य यावत्तिष्ठति मिशुकः। 
ताबन्टरेपो जगादेति सस्नेहं भक्तितो सनिम्‌ ॥१०९॥ 
अथात्‌- इतना कहकर जव सुनिराज चुप हो रटे उसी समय 
मद्ाराज सुमि स्नेह पूवक सुनिराज से इस तरह प्रार्थना करने लगे। 
सं मे प्राणसमो मित्रः पाय माज कृतार्थय । 
फर्वरस्याच राज्यं मे युक्लयथ गृहमात्रन ॥११०] 
अथात्‌--दे सुनिराज ! आप मेरे भाणो के समान मित्र हँ 
इसलिये सञ्च सरीखे दमन पाज को कृताथ करो। ओर तवही यद मेरा 
राज्य सफठ होगा इस कारण घर को चलो । 
निराह पुनश्वार यदुक्तं जिनशासने। 
उदिष्टं भोजनं नाई मदहा्रतथतां भभो ॥१११॥ 
अथांत्‌- सुमि के इस तरह के वचनो को सुनकर सुनिराजञ 


फिर येले--दे राजन्‌ { जिन भगवान्‌ ने महात्रत के धारण करने वके 
यतीश्वरा के लिये उदिष्ट भोजन अयोग्य बताया दै । 


( ११० ) 


भावाथ--यदि सुनि छोग समङ्ठे कि यष्ट भोजन हमरे 
दष्रदय से वनाया दै तो उसे वे कदाचित्‌ न कर । 
अलाभो मेऽ सञ्जात इति बुध्यन्पुनीन्वरः । 
क्षमयित्वा धराना्थं गच्छति स्म वनं“टघु ॥११२॥ 
अर्थात्‌--इसी कारण आज हमारे छिये भोजन का अन्तराय 
हुवा दै ठेला कहते ह्वे राजा से क्षमा कराकर ये सुनि शीघ्रता से 
घन को चर गये । 
तदा पौरननानाद राजेति शृणुत प्रजाः । 
अयं यर्तीन्वरः साधु पात्रं मे सजनस्तथा ॥११६॥ 


अथांत्‌--जव राजानेदेखा कि सुनिराज चक गये तव सम्पूण 
पुरवासी रोगा को राजा ने कदा ! दे प्रजाफे लोगों! म कुछ कना 
व्याहता ह उसे तुम खनो । ये सुनिराज स्युपण अत्यन्त उत्कृष्ट पात्र 
हं तथा मेरे प्राणा के समान मित्र । 
दत्ते योऽस्म ग्रही युक्ति तजन्प सफलं भवेत्‌ । 
पारणाहऽतएवाऽस्मदाताऽस्म्यन्या नं कश्चन ॥११४ 


अथात्‌- इसलिये जो गृरस्थ इनके लिये जदार दान देता है 
उस का जन्म सफर होता हे । इस कारण आपसे त ध्रार्धना करता 
ह किद्नके पारणा फे सम्रयममद्ी दाताहू सौर कोई इन्ट 
दाननदै। 
भावाथ- चे मेरे अत्यन्त भ्राणभ्रिय मिज हे इसलिये इन्दे गदार 
मेदीदेऊगा आपलोगनद्‌ं)। 
मासि गते पुनरथुक्ले भविवेश् पुरं यदि । 
् न, = ¢ 
तदा साप्ना न रष्टोऽसा राकरषटोप्यनारनः ॥११५॥ 


अथांत्‌-- जव खुनिराज राजा के पास से लौट कर वनमें 
श्वठे गये वहां फिर एक महीने के उपवास की पतिन्नाल्टी । जव 
मास्त पण हुवा तव फिर मुनिराज आदार कै दिये नगर मे अये 1 
उस समय राजा ने श्ुनिराज को नदी देखे ओर पुर केलोगो नेदेखे 


| ( १११ ) 
भी ये परन्तु उन्न आदार नदी दिया क्योकि राजा की आज्ञा 
एेसी थी । 
मन्यमानो महाखामं पापकमेनिवर्हणम्‌ । 
र ¢ ४ 
व्याघुख्य स वनं गर्वा पुनमांसतपोऽग्रदीत्‌ ॥११६॥ ` 
अथांत्‌- यद्यपि अबकी भी ुनिराज को आहार नदी मिका 
तभी परिणामो को किसी प्रकार विचलित न करके उल्टी पाप कर्मा 
की निजेरा होने से वङ़ाभापे काभ समञ्च कर वन मे चङे गये ओर 
फिर भी एक महीने के उपवास की प्रतिक्ञा ङेली | 
ए तृतीयवेायां पमत्तं राजवारणम्‌ । 
उपद्रबन्तं छोकानां ष्टा व्यापुटितो सनिः ॥ ११७ 
अर्थात्‌-इसी तरह एक महीने के पूणं होने पर सनिराज 
फिर भी आदार के स्यि नगर मे आये परन्तु अब की वार उन्दोने 
देखा किं एक उन्मत्त राज का हाथी पुरकेखोगो को जासदे रहा 
हसे देख कर फिर भी सुनि चन को जाने रगे । 
व्याघुटन्तं तमारोक्य प्रोवाचाऽध्वनि कथन । 
हाहा किं कृतमेतेन रान्ना नाऽस्येदशं हितम्‌ ॥११८॥ 
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अथांत्‌-जब छोगो ने देखा किं सुनिराज आहार के विना 
ही फिर चनको टोट कर जाते हं तव कितने लोग माग म यो कहने 
खगे । दाय ! हाय ! इस राजा ने क्या अनथ किया जो पेसे कठिन २ 
तपके करने वारे ओर चतुमासोपवासी सुनि केचख्यि नतो आप 
अपहार देता हे ओरन दूसरे रोगौ को देने देता है क्या यह बात 
इसके टिये योग्य हे ! 


राज्याचन्ताऽऽङुखा राजा खयं दत्ते न मोजनम्‌ 1 
असमं निवारेताः सं नागर ददतोऽपि च ॥११९॥ 


अथात्‌ू- रज्य की चन्ताओं से आक्रुर दाक्रनता जाप 


सुनिराज को आहार देता है ओर जो विचारे पुरवासी छोग देना 
"वाहते दं उन्दं भी मना कर दियादहे 


1 


( ११२ ) 


ति शत्व पचस्तस्य तपःस्षीणो वती पयि । 
फ्रोधेन कम्पमानाद्ग; सदसा स्वरितस्तदा ॥१२०॥ 
अथौत्‌--तप से अत्यन्त कृरा शारीर को धारण कस्ने वाले 
छन सुनि ने जव मार म लोगो के एेसे वचना को सुने उसी समय 
उनका शारीर क्रोध से धूद्यने ठगा जीर शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पडे । 
मारयेयं पुरो भूपं यद्यस्ति तप्तः फम्‌ । 
कृत्वा निदानमीदं मृखाऽसौ व्यन्तरोऽभवत्‌ ॥१२१॥ 
अर्थात्‌--प्रथ्वी पर गिरते दी मुनि वोले कि यदितपका 
कुक भी फल है तो पले दी इस राजा को माद । स प्रकार अपने 
आत्मस्वभाव को घात करने वाले निदान को करकं मरे ओर मरकर 
व्यन्तर देच हवे । । 
महाफलं तपः! कृत्वा निदानं योऽक्यन्युनिः । 
तुपखण्टेन विक्रीते रतं तेन जदासना ॥१२२्‌] 
अर्थात्‌-मषियो का कहना दे कि सुनि ने निदान तो किया 
किन्तु या कदो कि तुप के टुकड़ का लेकर र्न को वेच दिया हे 1 
भाव्राथ-जिस तप का फल मोक है जिससे फिर कभी इस असार 
संसार से श्रमण नदीं करना पड़ता ह उसे सुनिने निदान करके निष्फङ 
खो¶दिया । इसलिये भव्य पुरुपा को चाद्ये कि धम के आश्रय कभी 
निदान न कर। 
श्रुत्वा कोटादटं राजा तदा नागरक; कृतम्‌ । 
ययक्तोगृतिमादुध्येलात्माने निन्दति स सः ॥१२३॥ . 
अथात्‌--खनि के मरने का पुरवासी छोगो मै वड़ा कोलादल 
हओ उसके सुनने से राजा को मादूम हु कि मेरे आदार केन देने 
से मोक्ष के इच्छा करने वलि सुनिराज की अत्य होगरददै । पेखा 
समञ्ञ कर राजा अपने आत्मा की वहत निन्दा करन ठकगा । 
निदानं मया हा ! हा { विस्मृतं राज्यचिन्या। 
पापात्मना जना अन्ये निषिद्धा दन्त कि कृतपर ॥ १२४ 
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अ्थात्‌- हाय ! हाय ! ! खञ्च पापी से षडा अनथं करिया गया 
जो राज्य सम्बन्धि कायं मे फीस कर सुनिराज को दान देना भू 
गया । खर ! इतनादी नदी किन्तु जो रोग विचारे आहार देना चाहते 
ये उन्दं भी भैने मना करदिया । दाय ! हाय ! यह मेने क्या अनर्थं 
करिया ! 
तपो चिना कथं पापे क्षपाम्येतद्विचिन्तयत्‌ । 
राञ्यं त्यक्त्वा तपोऽग्राहि तेन नेनं महारमना }।१२५॥ 
अर्थात्‌ - महाराज खमिन ने इस महापाप के घोर फट सेभय 
भीत होकर सोचा कि इस पाप को तप के धिना कभी नाद नदीं कर 
सकता एेसा विचार करके उसी समय महात्मा सुमित्र ने सम्पूर्णं 
राज्य भार को छोड कर जिन भगवान्‌ के शासन के अनुसार तप 
को गृहण किया । 
कियत्काङं तपः कुरवा साोहूऽनेकपरीषहान्‌ । 
एता व्यन्तरराजोऽभू्पाकतो निजकमेणः ॥१२६॥ 
अ्थांत्‌- खनिराज सखामित्र कितने काठ पर्यन्त घोर तपश्चरण 
करके ओर अनेक दुःसह परीषहो को शान्त माव से सहन करके 
इस विनश्वर शरीर को छोड़ कर अपने क्रिये हुवे कर्मा के फर से 
व्यन्तरं देवों के इन्द्र हवे । 
आयुरन्ते ततश्च्युत्वा द्यपशभ्रणिकभूपतेः । 
इन्द्रण्याश्च सतोऽभूस्तं भ्रेणिकः साम्प्रतं टृपः ॥१२७। 
अथात्‌--भाथु के पूणं होने पर व्यन्तर परयीय-सखे- विकल कर 
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उपश्रोणिक राजा जर उसकी इन्द्राणी नाम॒ को याणी के ओणिक नाम. राजा ओर उसकी इन्द्राणी नाम की राण णिक नाम- 


कतु पुत्र इवा दे ओर इस समय राजा दै । 
हूरवीरेण या दृष्टा रुदन्ती यस्षिका वटे । 
क्रमर्चशेखनां विद्धे तां जातां निज मामिनीम्‌ ॥१२८॥ 
अशत्‌-- ओर खूरवीरने वट बक्ष के नीचे जो रोती ईं उस 
यक्षिणी को देखी थी । हे राजन्‌ ¡ उसे क्रम से चना नाम की अपनी 
रानी समश्चो । 
९५ 


( ११४ ) 


य! सपेणचरो भौमो निदानी वरतेऽपरः । 
को णिकाख्याज्गस्तद्िर्‌ चरनाया भविष्यति ॥१२९॥ 
अ्थोत्‌- ओर निदान का करने वाला वह सपेण सुनि जो 
इस समय व्यन्तर देव दै वदी तुम्हारा कोणिक नामक पुत्र होगो 
परन्तु वास्तच म उसे तुम अपना शारु समदो । 
सामथ्यं प्राप्य राञ्यं ते सग्रहीता प्रतापकः । 
शसरपञ्चरपध्ये च कषिप्ता स्वां पारयिष्यति ॥१६०॥ 
अर्थात्‌ ~- तुम्हारे राज्य का अरहण करने वाका भर भ्रतापवान्‌ 
वह कोणिक, राज्य सामथ्ये को पाकर तुम्दं शख के पजर म षन्ु 
करके मारेगा । 
ततस्त्वं याष्यसि श्वश्रमायं सीपन्तसंक्कम्‌ | 
भुक्ता दुःखं कियफाखपत्ाय्यो भविता जिनः ॥१२६१॥ 
अर्थात्‌ - इसके वाद मरकर तुम सीमन्त नामक पले नरक 
म जाओगे । कितने काल पयन्त नरका के दुखा का भाग कर श्सी 
भरत क्षेत्र म परे महापद्म नामक तीर्थकर दोअओगे । 
इति शुसखवा नराधीकश्चो भूतभाविभवावलीम्‌ । 
आत्मीयां सम्पदाश्रूणि सुमोचेति वितर्कयन्‌ ॥१३२ 
अथांत्‌--मदाराज श्रणिक इस तरद अपनी वीती हुई ओर 
अगे हीने वाली संसार परम्पय को सुनकर नेधो से आनन्दाश्रु 
छोड़ने खगे ओर यो विचारते हुवे । 


जीवस्त्वनादयपेक्षातो नरकेऽनन्तश्चो गतः 
बहुदुःखपरदे पापान्पहमरारवनामनि ॥१२३॥ 
अथात्‌-- यदह जीव अनादि काल की अपेक्षा से पाप कर्मके 


उदयसेघोरदुखोके देने वाके महारौरव नाम नर्क मे अनन्तवार 
गया है । ओर वहां असह्य दु.खा को भोगे ह । 


स धन्यो नरफ़ावासो यस्मान्निगेल तीयरत्‌ । 
भविष्यामि शिरोघात इवाऽन्धस्य निधान ।॥१३४॥ 


( ११५ ) 


© | भ्रेणिकः न 
अथात्‌ महाराज श्रेणिक विचार करते है कि ष नरके 
भी जाना अच्छा है जहां से निकल कर तीर्थकर होङंगा । यदह तो 
यां समञ्जना चाये कि किसी -अन्धे के मस्तक मे एक तरफ से चोर 
हग ओर एक तरफ उसे खजाना दख गया । 
भि्धः खदिरसाराख्यः सोधम विबुधस्ततः । 
धमित्ररपतिरभौमः भेणिको नारको निनः ॥१३५॥ 
अथात्‌--भव क्रम से खदिरसार ओर सूरवीर की अन्म परि 
पाटी बतछाते दै-जो खदिरसार भि था वह सौधर्म स्वर्ग मे देव 
हुआ इसके वाद सुमित्र नाम राजा हुआ पश्चात. व्यन्तर देव. हु 
फिर तुम श्रेणिक दवे हो अब यहां से प्रथम नरक मे उत्पन्न ोभोगे 
सोर वदां से प्रथम तीर्थकर होञओगे । 


घूर्वीराभिधानेक्षः सोधमपरभव्रोऽरः | 
म॑निपुत्रः सुषेणाऽऽख्यो व्यन्तरः कोणिको ठप: ॥१३६॥ 
अर्थात्‌-अओर जो सूरबीर था वह पष्टरे तो त के प्रभाव से 
सोधम स्वर्ग मे देव हमा वदां से निकर कर सुषेण नाम मंचिपुज्र 


हुआ । सुषेण इसा पयाय मे सुनि होकर निदान के फल से व्यन्तर 
देव हुआ । वदां से भाकर कोणिक राजा हुआ हे । 


इति पिरितनिद्त्तिफङरं निवेदितं तवपुरः समासेन । 
अधुना परधुनाहत्यं यथा तथा शृणु नराधीश्च ॥१ ३७ 
अथात्‌ -दे राजन्‌ ! इस तरद मांस के त्यागने से जो फल 
हुआ उसे संक्षेप से तुम्हारे सामने दमने कहा । इस समय जिस - 
तरह मधु के छोड़ने मं प्रवृति ष्टो उसी तरह मघु के दोषो का वर्णन 
किया जाता दे । 
इति मांसयागोपदेशः । 


म्िकाबाछकराण्टोत्यपत्यु च्छिष्ट मखाविटम्‌। 
सुष्मनन्तुगणाकौणे तन्पघु स्यात्कथं वरम्‌ ॥१३८॥ . - 


( ११६ ) 


भर्थात्‌-ञो मधु ( सदत ) मक्खि्यो के छेटे २ यच्च से 
खत्पन्न होता है, जो एक तरद से जीवा का उच्छिष्ट दे, जो मल 
(पुरीपादि) अपवित्र पदार्था से युक्त दाता हे, ओर जिसम जन्तु माके 
समूद के समूह रदते दं वदी मधु केसे भक्षण के योग्य दो सक्ता ? 
भ वाथं-- सदत मदा अपविच्नरता तथा जन्तुओं का स्थानद 
श्सलिये आत्मात के चाहने वाला को छोड़ने योग्य दहै । 
गरामान्द्रादश्च कोपेन यो दहेदिति लौकिकम्‌ । 
ततोऽधिकतरः पापः स यो इन्यत माक्षिकम्‌ ॥१३९॥ 
अथांत्‌-- यद कौकिक कटावतहे-जा कोध से वारह मामो को 
जवि कीं उससे भी अधथिकपाप चन्दे लगता हे जो पुरुप मक्षिकाओ 
के स्थान ( जिस म सदत भरा हु र्दता दै ) का घात करते द । 
मक्षिका कुरूते यज विषं तत्स्याद्पणास्पदप्‌ । 
तन्पये मधु यस्यात्र ङ्य तचरितं महत्‌ ॥९४५॥ 
अथात्‌-- अव सदत की उत्पत्ति को वताते ह-मक्विय अष्टा 
विष्टा करती ई वद्‌ जगद वास्तव मे ग्लानि के वेदा करने का स्थान 
हातीं तोखउसी विष्टा स्वरूप मधु ( सहत ) को जो लोग अच्छा 
ओौर सेवन के योग्य वताते दं अन्धकार कत्ते ह कि उन पापी पुरुषों 
का चरित्र वङ्ा भारी है हम कदां तक वर्णन कर । 
तदेक विन्दुशः खादने बध्नाति यो नरः । 
सपत्ामीं दहन्पापं यत्ततोप्यधिक्ं दि तद्‌ ॥*१४१॥। 
अ्थात्‌--एेते अपवित्र सदत की एक चिन्दुमान्न का खाने 
याला पुरूष जितना पाप उपार्जन करता है अन्थकार का कहना हे कि 
य पाप सातग्रामों के जकाने चाके के पाप से भी अधिक पाप दे। 
यत्र सन्मूच्छिनिः सह्पास्चसाः स्थावरका अपि । 
नायन्तेऽन्तय्ुहुरततन मियन्ते तत्कथ हितम्‌ ॥१४२॥ 


अथात्‌-जिस मधु मे सन्मूच्छन ( अपने आप उत्पन्न होने 
वाले) सूक्ष्म; ्रस ( द्विन्द्रियादि-) त॑था स्थावर जीव हत्पन्न हो 


८ ११७ ), 
जते हं ओर अन्तर्मुहूतं मे मर जाते द बद .मघु ( सत ) कैसे उत्तम 
समन्या जाय. 
भावाथ- जिसमें निरन्तर जच उत्पन्न होते रहते दह तथा 
मरते द वह मघु उत्तम पुरुषो के सेवन करने योग्य कभी नहीं 
हो सकता । 
मधुभक्षणतो हिसा दहिंसातः पापसम्भवः । 
ततः षभ्रादिनं दुःख देतोस्तत्यजताह्रणी ॥१४२॥ 
अर्थात्‌-मघु के वणेन को संकोचित करके उसके छोडने का 
उपदेद्रा देते ईहै-सहत के भक्षण करन से पटे तो जीवो की रिसा 
्ोतीं हे हिसा से पाप कर्मो का बन्ध दोतादहेजओर पाप के फरक से 
नरकाम धार दुःखा का बद्नाय सहन्‌, करना पडता इ । इसाख्य 
इस सहत के भक्षण को उत्तरोत्तर दु.खो का कारण समद्च कर उसके 
छोड़ने म विलम्ब नही करना चादिये। 
भावा्थ-सहत भी एक तरह से जीर्वो का कलेवर है इस छिये 
उसे कभी नदी खाना चादिये । 
इति मधुदोषाः 
मधुवन्वनीतं च वजेनीयं निनागमे । 
-यत्राऽदधुपहरादू जायन्ते भूरिशस्तसाः ॥१४४॥ 
अथात्‌--मदर्षि लोगो का उपदेश है कि जेन शाखो म जिस 
तरह मधु -( सहत ) के त्यागने का उपदेश है उसी तरह नवनीत 
( मक्खन ) के मी छोड्ने का उपदेश है । क्याक्े-नवनीत मे आधे 
अहर के ऊपर अनेक जस जीव पेदा दोजाते टे 
उदुम्बरवटयुक्षफस्णपिप्परजानि च । | 
फलानि पञ्चवोध्यान्युदुम्बराख्यानि धीमताम्‌ ॥१४५॥ 
¢ 
अथात्‌-- उदुम्बर वक्ष, वरब्क्, क्षच्रक्ष कटुमर वक्ष ओर 
पिप्पल बक्ष इनसे उत्पन्न होनेवाे फलो को पांच उदुम्बर फर कहते । 


(^ ११८ ) 


भरत्यक्षं यत्र शरयन्ते बादरा वहवस्रसाः। 
स्थावयः सन्ति सूजोक्तास्तस्याञ्यं फटपश्चकम्‌ ।१४६॥ 


अर्थांत्‌-्न्थकार कहते द कि--जिन पञ्च उदुम्बर फलो मे 
सखो के सामने अस्तख्यति वादर ओर प्रस जीव देखे जाते ह तथा 
स्थावर तो कितने टे उनकी तो दम गणनादी नदीं कर सकते उनका 
जिसतरद जिन भगवान्‌ ने राखो म वर्णन किया है उसरी तरह श्रद्धान 
करना चाहिये । ये पञ्चोदुम्बर फल जीर्वो की राद्वि ह इसशियि इन्दं 
छोडना चाष्टिये । 


परश्च दया नास्ति न श्वोचं मद्यपाघ्रु च । 
उदुम्बरारिपु भक्तो न धमः सास्यदो दषु ॥९४५९॥ 
अर्थात्‌-जो छोग मांस फे खाने वले दै उनमे कभी दया 
छाल भी नदी रोसकता । जो छोग मदि के पीने विरहे 
उनम श्लौच ( पवित्रता ) की कभी स्वघ्नम भी सभावना नर्द कर 
सकते । तथा जो लोग पञ्चोदधुम्बर फट के खाने वाले द मन्थकार का 
कष्टना हे कि उन पुरुपा म खख को देनेवाला घम कभी दंखने म नदी 
सवेगा। 
भावाथ--मय, मांस, मधु, नवनीत) ओर पञ्चोदुम्बर फल 
इनका सेवन मदादुःखेदायी दं इसलिये जो पुसप अपनी आत्मा को 
दु.खौ से अटता रखने की इच्छा कसते दं उन्दं नवरी बस्तुजा का 
त्याग करना चाद्ये । 
नि 
इति पञ्चफर्दाषाः 
अथ पद्यादीनापरतीचारानाद- 
(उपर जो मदय मांसादि के छोड़ने का उपदेश दे आये ह अव 
उनके अ्तीचारो का वणन कस्ते दँ ) 
म्यत्यागव्रती स्वै त्यजत्सन्धानकं त्रिधा । 
पुष्पितं फाञ्चिकं चासौ पथितादिव्यदोपितम्‌ ॥१४८ 
अर्थातू-मदिरा के त्यागी पुरुषो को मन म्रचन काय से 


( ११९ ) 


सन्धानक ( सर्व श्रकार के मादक वस्तु, आचार वेर ) पुष्पित 
(रजिन पदार्थौ पर एूटन चट्‌ गई दो ) काञ्जी ( सड हुवे चावल 
आदि कार्माड) तथा दो दिनि के वाद्‌ का तक्र ( छक) ददी 
इत्यादि पदार्थे नर्द खानी चाये । 
हतिप्रायषु भाण्डेषु गतं सेहनरादिकम्‌ । 
ईिणक्वथितमन्नादि दोषा मांसतरते मताः ॥१४९॥ 
अथौत्‌--जो रोग मांस के त्यागी है उन्द चमड़े ॐ भाजना- 
दिको सै रखे हवे तैक, जल, दंग, काढा, अन्न आदि पदार्थो का सेवन 
नदी करना चाद्ये । 
भावाथे-- चम के वरतो मं रखे हवे पदार्था का सेवन मांस 
त्याग व्रत मे दोष का उत्पन्न करने वारा है । 
परायः पुष्पाणि नाश्चीयान्नाज्ञनाय मधु स्पृशेत्‌ । 
मघुल्यागव्रती सोऽयं पोक्तस्तु परमागमे ॥१५०॥ 
अथात्‌ - जो रोग मघु ( सहत ) का त्याग क्ये हवे द उन्दै 
बहुधा करे पुष्प नहीं खाने चाहिये तथा अञ्जन के चयि मधुका 
स्पद्र तक भी नहीं करना चाहिये । 
अक्नातफर्पदान्नो नाऽशोधित्तफडानि च । 
रिम्बीवह्ादिकान्येष नो पश्चोदुम्बरतरती ॥१५१॥ 
अर्थात्‌- जो छोग पञ्चोदुम्बर फल के त्यागी ह उन्हे अजान 
फट नहीं खाने 'चाष्िये। तथा उसी तरह नदी शोध हू (नदी विदारे 


हुवे ) पारी आदि फट, शिम्बीफल वला आदि फल नहीं खाने 
चादिये । 


पयादिस्पृष्टमाण्डेषु पतिते भोजनादिकम्‌ । 
नाऽचात्तदविक्रियादीनि न इयात्तदत्नतान्वितः ॥१५२॥ 
अथांत्‌-- जिन पुरुषो को मदिरा मांस, मधु आदि पदार्था का 
व्याग हे उन्दे मादैरा आदि अपवित्र पदार्थो के स्पश हवे वरतनां मे 
र्वा हुञा भोजन नदी करना चाये मौर न इन बस्तुभो का ज्यापार 
छरन! चिये । 


( १२० ) 


ˆ म्र्यादिभक्षिकानासीने रत च"तदृती । ` 
तद्धश्यङनरादीनां स्पशेने भोजनं लनेत्‌ ॥१५३॥ 
अथांत्‌- मय मांसादि के खाने वाली सियो के सा मदिरा 
आदि पदार्था के छोड़ने वारे पुरुपा को विषय सेवन नरह करना 
चाहिये । तथा मदिरा मांसादि खाने वाले पुरुप यदि भोजन का स्प 
करतो उसी समय भोजन छोड देना चाद्ये । 
अन्येऽपि ये त्वतीचारा मद्यादीनां जिनागमे | - 
गुरूपदेशतो ज्ञात्वा याज्यास्तेऽपि मनीपिभिः ॥ १९४ 
0 = प ता काय ए कितने 
अथात्‌--मन्यकार कदत हं कि मद्य मांसादिकफे कितने अति- 
चार तो दमने छिखि षं इनके सिवाय ओर भी अतिचार जिन 
भगवान्‌ ने कदे दं उन्हे गुरूपरम्परा से समञ्च कर त्यागना चाये । 
इल मूट्युणाः 
गुनस्तानेव पकारान्तरेणाऽऽह-- 
आपश्च नुतिनीवदया सलिलगालनम्‌ । 
तिमयादिनिशादारोदुस्बराणां च वजंनम्‌ ॥१५५॥ 
अ्ात्‌-देववन्दना, जीवो की दया पालना, जठ का छानना, 
मदिरा का त्याग, मांस का त्याग; सहत का त्याग, रात्रि भोजन का 
त्याग तथा पांच उदुम्बर फल का त्याग ये भी आठ मूर गुण द । 
अष्ट मूखगुणनितान्केचिदाहुषनीशवराः 1 
तत्पाखने भवलयप मूटृशुणव्रत्ान्वितः ॥१५६॥ 
अथांत्‌--कितने इन उपर की आह वातों के स्वीकार करने 
को आढ मूल गुण कहते दे ओर इन्दी का पालन करने बाला मूल 
गुणो का धारण करने वाला कटा जाता दै । 
्हुत्तसपरं बार्यगानं गालनव्रते । 
% 0 व # 
कुवस्नगार्नं नाऽ्च्यः वएटन्यासाऽपरतर च 14७ 
अथात्‌-दो मृहूत्तं फे याद्‌ जल का नही छानना, सीन 


( १२१ ) 


वस्र से जल का छानना, जिस छत्रे से जक छाना गया था उसके 
वाकी के जर ( जिवाणी ) को प्रथ्वी आदि के ऊपर डाङ देना 
अथवा जिस जराराय का वह जल दै उसकी जिवाणी को उसी 
जलाराय मे न डाल कर किसी दुसरे मं डाठ्देना ( न्दौ फे जलको 
घावडोा मे ओर वावडी के जल कोंनदीमे डाख्देना) ये जक 
गालनव्रत के अतीचार दे । 

दिवान्ते पुहूर्तेऽपि रात्रिमोजनव्जिनः। 

रोगन्छेदे घताम्रादिमक्षणे तस्य दुष्यति ॥१५८॥ 


अथाोत्‌--जिन पुरुषौ के रात मे भोजन करने का त्याग ह 
खन्द दिन के पहले युहृत्त म अथवा अन्त के महत्त मे रोगादिका के 
दुर करने के लिये मी घृत आम आदि वस्तुओ का भक्षण नही करना 
चादिये क्योकि इन बस्तु का भक्षण रात्रिभोजन त्याग व्रतम्‌ दोष 
छा उत्पन्न करने चारा ह । 
य॒तक्रीहापटं मयाऽऽखटस्तयपरस्ियः 
वश्यात्‌ व्यसनान्याहुदु; चदाचाह्‌ यागनः ॥ १५९॥} 


अथात्‌--उुवा का सरना, मांस का खाना, मद्य का पीना, 
श्चिकार का लना, चोरी का करना, परस्नी का सेवन करना ओर 
वेद्या का सेवन करना ये सातो व्यसन दु.लोके देने वलेदपेसा 
सुनिरोगौ का कहना दे | 
चूताद्राज्यविषुक्तोऽभूष्िख्यातो धभनन्दः । 
पलद्रकदृपोऽधोगाचादवा मतः क्षताः ॥१६०॥ 
अथात्‌- जुवा के खलने से युधिष्ठिर महाराज को अपने राज्य 
छो तिकाञ्जश देना पड़ी थी । मांस के खाने से बक नामक किसी 
राजा को नरक का वास मोगना पड़ा था} मदिरा के पीने स यादवं 
खोग न दोक दं । 
च ` 0 
ब्रह्मदत्तोऽभवहुःखी मज्ित्वाऽऽखटतोऽणेवे । 
भूवा; परतितो वहां स्वयाच्छरीभूतिवाडवः ॥१६१॥ 
अथ।त्‌--रिकार के सले से बरहादत्त समुद्र मं डूबकर अनेक 


& 
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तरह के दुःखो को भोगे ! चोरी के करने से शिवभूति बाह्मण सर्पः 
होक्रर अथिम गिरा) 
दशास्योऽङ्गना दोपान्मृत्वाऽगाद्रा्धकाप्रभाम्‌ । 
धनं शुक्त्वाऽ्वभृहुःखं वेरयातथारुदत्तकः ॥२६२॥ 
अर्थांत्‌-परस्री के दोप से तीन खंड का स्वामी रावण मर 
करके वाह्ुकाप्रभा नाम तीसरे नरक मे गया ! ओर वेय्या के सेवन 
करने से दन्तस फगेड दीनार का स्वामी चारुदत्त अनेक दुःखा कों 
५ । ५ स क, अ, ७ ष 
एेककव्यसनेनेत्थं जीवोऽपुत्रेह दुःखितः । 
सर्वाणि सेवमानः को दुःखी स्यान्न महानपि ॥१६३॥ 
अर्थात्‌--अव अन्धकार कते दे कि देखो ! एक २ व्यसरना 
केसेवनसेजो र दुखी हवे द उनके उदाहरण नेजोके सामने रं 
तो जो सातो व्यसना के सेवन करन वाटे दै उनकी क्या दरा दोगी 
यदह हम नदी कह सकते । 
अथ द्यूताद्यतिचारानाह-- 
( अव उूवा आदि सातो त्यसना के छम से अतीचारा का वणन 
करते दं ) । 
दौडाद्यपि चिनोदाथं पनसो दरूतवार्जिनः । 
दूषणं दवेपरागो हि भवन्तो पापकारणम्‌ ॥१६४॥ 
अथातू-जो लोग जूवा के खरने का व्याग किये हुवे द उनके 
दिये अपने मन के विनोद के अर्थं श्तं मादिका लगना मी दृषण 
का स्थान दे क्योक्रि इससे होने बले जो रागद्वेष द वे केवट पाप 
वन्ध के कारण दोति दं । 
भावाथ - ूा के त्याग करने वाला को शात्तं आदि भी नही 
लगाना चाये । 
मुदराचिजाम्बरययेषु न्यस्तपाणिभेदादिकम्‌ । 
कुयौन्न्रुक्तपापदधिस्तस्जनेऽपि हि निन्दितम्‌ ॥१६५॥ 
अर्थात्‌--जिन पुरुषो को शिकार के खेलने का त्याग हे उन्दे 


( १२३ ) 


व्च, भित्ति, काष्ठ आदि के उपर छिखे हवे चिरं को अथवा मिरी 
आदि के घने हुवे चिना के हाथ पांव आदि नदी तोडने चाद्िये । 
यदां चिघों से पद्यु मदुष्य आदि रूप मे बने हवे अथवा क्ख हृष से 
प्रयोजन 
न गृहीयाद्धनं जवदायादद्राजतेनसा । 
नापहुषीत दायं वा चौयैव्यसनशरद्धभार्‌ ॥१६६॥ 
अथात्‌- अच अचौ व्रत के अतीचार कहते है- जिन रोगों 
को चोरी का त्याग है उन्दं चादिये कि वे अपने कुटुम्ब मे भाई बन्धु 
आदि जो छोग ह उनसे राज्यादि के जोर से घन को नहीं छीने ओर 
न धन को छिपावे । 
अव परस्ली ल्यागवत के अतीचार कहते है-- ` 
अन्यस्रीव्यसनल्यागवतश्युद्धिसमीदकः । 
ङुमारीरमणं युश्ेद्धान्धवादिविवाहकम्‌ ॥ १६७ ॥ 
अथात्‌- जो दूसरों की सियो के साथ बिषयादि के करने 
का त्याग किये हुवे दं उन्दं चादिये कि वे बाेका ( अविवाहिता ) 
के साथ विषय न करे तथा गान्धर्वं परिवादादिक भी उन्हे नदीं करना 
चादिये यहां पर यह भीं शाद्का कि, कुमारी के साथ म विषय न करके 
विवादहिताके साथ मे करना चाद्ये क्या १न होनी चाहिये ऋ्याकि- 
विवाहिता के साथ रमण करने का तो उसने त्याग दी किया है । 
अष वेद्या त्यागत्रत के अर्तीचार कहते है- 
वे्यालयागी लनेसत्रीयैत्रिकासक्तिं सङ्गतिम्‌ । 
था चमणमतस्याः स्ादिगमनादि च ॥ १६८ ॥ 
अथात्‌---वेरया त्याग वरती को गीत, वाद्य ओर सृत्य इनमे 
आसक्ते तथा खोटे पुरुषां की संगति नदीं करनी चाहिये । तथां 
वेदयाओं के मकानादि के उपर व्यर्थं श्रमण तथा गमन भी नदीं 
करना चाद्िये । 
योऽयं दश्ौनकः भक्तः सचापीचारगः स्थिरः । 
खाचारे कचन, स्यात्ततपाक्षिकः परमायेतः ॥ १६९ ॥ 


( १२६ ) 


सदपय ग्रही स्षीयं भारं दत्वा निराङखः। 
सशिष्य सूरिषस्भीद्या मो्यमेत परे पदे 1॥१७७॥ 
अथातू--जिस तरह आचाय अपने पहका भार किसी उत्तम 
दिष्य को देकर आप निराङ्कट होजाते द उसी तरह गरदस्थ भी अपने 
सद्गुणी पुत्रको ग्रह सम्बन्धी सव भार प्रीति पक्क देकर मौर स्वै 
तरह से निराकुल दोकर उत्कट पदकी भराति क लिये प्रयत्न चीख 
८ उद्यमी ) टोवे । 
तापापदान्‌ श्रीजिनचन्द्रपादा- 
नाधि धर्म प्रथमे कियन्तमू । 
फार स्थिरीभूय विरञ्य भोगा-- 
न्मेधाविकोऽयं व्रतिकः पुनः स्यात्‌ ॥*७८॥ 
अर्थात्‌-जो पुरुप इस ससार रूप भर्यकर आताप के नाद्रा 
करने वारे श्रो जिनदेव के चरण कमला का आश्रय टेकर ओर 
कितने काल पर्यन्त प्रथम धर्म ( दद्ीनग्रतिमा ) म स्थिर रहकर 
पश्चात्‌ विपय भागादि से चिरक्तदोता दं । बुद्धिमान वद पुरुष इसके 
घाद्‌ व्रतप्रतिमा का धारक कहा जाता दे । 


इति सरिश्रीजिनचन्द्रान्तेवासिना पडित मेधाविना 
विरचिते श्रीर्मसंग्रहे द्रोनप्रतिमावशनो 
नाम पञ्मोऽधिकारः॥ ५॥ 








सदमूखगुणः साम्यकाम्यया शल्यवर्जितः । 
पाटयन्युत्तरगणान्निमेलान्व्रतिको भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अथात्‌--सम्यग्दशन सहित मूख्गुणो का घारण करने वारा) 
माया, मिथ्या जौर निदान इनतीन प्रकार की राल्य से रित तथा 
रागद्वेष के नाश की इच्छा से जो अतीचारः रदित उत्तर गुणों कों 
पालन करता हे उसे ब्रतिक अर्थात्‌ वरत प्रतिमा का धारण करने वाला 
कहना चाद्ये ॥ 
# येयुक्तान्यव्रतानीव दुःखदानि वत्तान्यापि । 
शरयानीव वती तानि हृदो निष्कारयेत्ततः ॥ २ ॥ 
अथात्‌-- जिस तरह अत्नत दुःख के देनेवाले हे उसी तरह जिन 
मिथ्यामतियो ने त्तौ को भी दुःख के देने वाङ़े वणन किये ह । 
मावा्थ- नाम तोत्रत ह मौर उनमें नानाप्रकार के हिसा आदि 
पापो के करने का उपदे दिया हे ठेस व्रतो के खयि अ्रन्थकार का 
कदनाहै कि एेसे पाप के कारण वतो को हृद्य से दूर करदेना चाये । 
जिस तरह पावोमे कगा हुमा कांटा दुःख का कारण दोन से निकाल 
कर अरग करदिया जाता है । 
अब राल्यको अनुपादेय दने से उसके छोटे का उपदेदा देते ईै-- 
गरसाभावचता नव गापन्णाः सखस सुद । 
त॒या वतज्ल्यल्छा यादार दरतः स्यान्‌ त्ता जनः ॥ ३२॥ 
अथात्‌--जिसख के यहां दू ददी वगैरह तो नदीं है ओर गाये 
सेको वैधी है परन्तु वह केवर गाय मात्र के होने से इस ससार मै 
गोचाला नदी कला सकता। उसी तरह जव तक माया मिथ्या आदि 
राल्य व्या अभाव न होगा तव तक चादे उसके त्रत भे दी हो परन्तु 
दह व्रती नदी कटा सकता! इसलिये व्रती पुरुषां को राल्य के छोडने 
मे प्रयत्न करना चाहिये । 


४ 
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% पुस्तक मं युक्तानि पाठ हें परन्तु “ प्रोक्तानि ” पाठ ठीक माम पदता दै । 
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निःश्षस्योऽस्ति अती शते सशरो त्रतघातक; । 
पायामिध्यानिदानाख्यं चयं तस्यनतु जिधा॥४॥ 
अर्थात्‌-जेन श्या मे चास्य रदित्त पुरुप को “निद्यल्यो त्रवी" 
श्सलक्षण के असार तती ( व्रतका धारण करने वाला ) कदा ई । 
र दाल्य सदित पुरुप को त्रतका घात करने वाला कदा द । शसलिये 
माया, मिथ्या ओर निदान इनरास्यो को मन; वचन, ओर कायस 
खोडना चाद्ये । 
तच्राऽणुव्तं सज्ञानि गणंशिक्षात्रतांनि च । 
पथ्चाजचतुराणात स्युरेणा द्वादद्वात्तरं ॥ ५॥ 
अथांत्‌--पांच अणुत्रत, तीन गुणव्रन, ओर चार शिक्ाद्रत 
स तरह ये वारह उत्तर गुण समश्चना चार्दिये । 


विरतिः स्थूखवधादेच्चियागंः करणसिधा | 
अननुमतवा पश्चाऽर्दिसादयणुत्रतानि स्युः ॥ ६ ॥ 


अथात्‌ --स्थूकादसा, स्थुटससत्य, स्थुलचोरा, स्थुटञ्नरह्म 
स्थुलपरि्रह दनसे;मन चचन ओर काय से न करना, न कराना तथा 
न कसते कों अच्छा कना, इस तरद विरक्त होने का पाच अणुत्रत 
कते दे । तया सम्मति को छोड़ कर भौ अणुचत होत दे! 
भावा्थ--यहरै जो गृदवास से स्था विरक्त दो गये रै 
वेतो किसी कार्यम भौ अपनी सम्पति नदी देते दे 1 परन्तु जो 
गृहादि से सवया विरक्त नदी दं उन्दे पुजादि क विवाहादि म अथवा 
किसी ओर गरदकायै मे सम्मति देनी पड़ती है जिनका सम्मति के 
विना काम दही नदीं चलता उनके सम्मति के रहने पर भी अणुनत 
होतेदीदहे। 
आहा सलयक्रं स्तेयलयागपन्ल्यवजनम्‌। 
परिग्रहपशमाणं पञ्चधाणुत्रते मवेत्‌ ॥ ७॥ 
अयौत्‌--अरिसा, सत्य; चोरी का त्याग, अन्नद्य ( परस्ी ) 
का त्याग ओर क्षे, वास्तु, घन, धान्य, सोना, चांदी आदि दश्च पकार 
फे परिह का प्रमाण करना ये पांच अणुवत छे जाते द । 


॥ 
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धरसानां रक्षणे स्थूलदषएटसकरपनागसाम्‌ । 
निःस्वार्थ स्थावराणां च दिसाव्रतं सत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
शसं -छोक का पूर्वाद्धं हमारी समश्च मे ठीक २ नदीआयाहे 


परन्तु द्वीन्द्रियादि सजीवो के रक्षण का इसमे उपदे है। समन्त- 
भद्रस्वामी ने भी आ्रावकोचार मं जहां 1 अदिसा अणुत्त का लठक्षण 
किलाह वदांप्से दी छख द षद यो दहै- 
५ सेकरपात्छृतकारितमननायोगस्रयस्य चरसत्वान्‌ । 
नं दिनस्ि यत्तदाहुः स्थुखवधाद्विरमण निपुणाः? ॥ 


भावा्थ--मन वचन काय से तथा कृ, करित ओर अनु- 
मोदना से द्वीन्द्रियादि घस्र जीचा के बघ का संकल्प पूर्बक त्यागं 
छने को बुद्धिमान छोग अिसाणुत्रत कहते है” तथा प्रयोजन से 
केष प्रथ्वीकाय, जरकायः तेजकाय, वायुकाय ओर वनस्पति काय 
इन पञ्च भकार फे स्थावर आवो की रक्षा करने को अददिसाणु 
घत कते ह । 

¢ ५ ह = ५8, „ हिसा ४२ 

भावाथ- संकल्प पुचेक भ्रस षो की दिसाफे त्यागं फो 
तथा कायं माग क्षे शष स्थाषर जीवो की रक्षा करने को अदिसाण 
त्त कहते द । 


यतः प्राणमयो जीवः परमादास्राणनाश्नम्‌ । 
हिंसा तस्यां मदहुःखं तस्य तद्धननं ततः ॥९॥ 


अथात्‌-- यद वात ठम ऊपर किख अये ह कि अिसाणधत 
के पालनं करने वालो को संकल्प पुवंक घसं ओवोकी हिसा का 
त्याग तथा अपने प्रयोजन से हष स्थावर जीवा का रक्षण करना 
घाटय । यद रक्षण का उपदेश इसोलयि दिया गया है कि भाणभमय 
( प्राणा का समुदाय ) तो जीव कदलाता ड ओर प्रमाद ८ असाव- 
धानता ) से पाणाका नाकच दोना वदी हिसा कराती हे ! तथा 
हिसा के होने से अत्यन्त दुःख होता हे इसी से दिखा केत्यागका 

उपदेश रै । 
कितने छोगों का कहना दे किं जो जीव दुःख पाता हे, पापी हो 

१५७ 
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दुष्ट हो जिससे दूसरे जीवा को तकलीफ हती टो पेसे मजुष्य 
तथा सि न्याघ्र, सर्प, विच्छ आदि जीवो कों मार देना चादिये । 
जिन लोगो की फेखी श्रद्धा हे उन रोगो के समाधान के लिये नीचे 
के -छोक स स्पष्ट करते ट- 
सुखी दुभ्खी न रिस्योऽर न पपी न च पुण्यमास्‌ 1 
काचेत्तेन यतो दुःखं मरणान्नमहत्परम्‌ 1?०\॥ 
अर्थत्‌-- इस संसार मे सुखी, ड खी, पापी, यवा पुण्यवान्‌ 
कोईैभी क्यानष्टी किसीको नदीं मारना चाहिये । क्योकि मरण को 
छोड़ कर इस जीव को जर केह वड़ा दुःख न्दी दे। 
भावाथ--दुः्व, सख का दोना अपने पु्वोपार्जित कर्मा के 
उदय से हे । जिस जाव ने जो क्म उपाजन किया हे वह उसे अवध्य 
भोगना द्री पड़गाखउसे मारो अथवा कछ करो वह उस कर्मके 
चिना भोगे कभी नदौ छरृटने का है 1 फिर व्यर्य उसके मारने से भी 
क्या होगा ? उल्टा अपने दी ल्य दु-ख का कारण हे, भगवान्‌ 
उमास्वामी महाराज ने सी सम्यन्ध म॒ श्रावकाचार भ एक जगहे 
लिखाहेकि- 
भियस्वेत्युच्यमानोऽपि देष भवाति दुःखितः । 
माथपमाणः भरहरणेदारुणेने कथं भवत्‌ ॥ 
मावाथे-- यदि किसी से कदा जाय कि तुम मर जाओ! 
इतने कने मार से दहा यदह जीव अत्यन्त दुरखी होतादहेतोजो 
चडे २ कलेर शा स मासा जायगा फिर रसे दुःख क्योन दोगा? 
स पर इद्धि माने को विचारना चाष्ठिये । 
कदाचित्‌ यदं कोई यद इका करर किं यदह अर्दिसाणुव्रत का 
उपदे तो चहुत खीकः दं परन्तु तुम लोग जो जिन मन्द्र वनवाते 
डो प्रतिष्ठा करवाते हो उसम वहत हिसा हाती दे वदां तुम्हारा अ्दि- 
सुत्त कदं चला जायगा ? इसी भन्न के उत्तर मे अन्यकार 
कते ह कि- 
जिनाख्यङृतौ तीथयात्रायां विस्वपुजने । 


हिसा चेतन दोषांश. एएण्यराश न पापभाक्‌ ॥११॥ 
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अ्थौत्‌--जिन मन्दिर के बनवाने मे तीर्था की यारा करने-म 
चथा अरतिष्ठादि महोत्सवो के करवाने मे यदि हिंसा होती है तो उसे 
दोष का अंश (बहत अल्प} कहना चाद्ये ओर न चह पुण्यः केः 
समूह मे पाप का कारण दोता हे । 
कायेन मनसा ब्राचा न सानां वधः कचित्‌ । 
+ ¢ 
कायं कृतक गिरतानुमोदनेहःखदायकः ॥१२॥ 
अथात्‌- मन, बचन, काय सर तथा कृत, कारित; अनुमोदना 
से, दुःख को देने वाला रस (द्वीन्दियादि) जीवो का बघ (हिसा; 
कभी नरह करना चादिये ! 
सन्तोषारम्बनायः स्यादरपारेभपरियरहः । 
यतनवाननष्कषायोऽसावर्दिसाणुव्रतं रयेत्‌ ॥२३॥१ 
अर्थात्‌-संसार के यथार्थं स्वरूप को जानकर सन्तोष त्ति 
काधारण करके जो पुरूष थोडे आरभ काः करने वारा थोड़े 
परिग्रह को रखने वार, प्रयत्नरील (उद्योगी ) ओर कषाय सख 
रहित होता हे वही अर्दिसाणुनत का पान्न होता दहै \ 
बन्धनं ताडने रेदोऽतिभारारोपणस्तथा । 
अन्नपाननिरोधश दुमोवात्पश्चन्यलययाः ॥ १ श 
अर्थात्‌--जीों को बांघना, ताडन करना, उनके रारीराव- 
यवौ का छेदना, हूत भार का उनके ऊपर छादन तथा उनके अन्न- 
पान का निरोध करनाये पांच खेटे परिणामों केवद्रामे अरिः 
साणुत्रत के अतीचार होते ई ! अर्दिसाणु घत के घारीको इनके 
छोड़ने मे पुणे ध्यान रखना चाहिये । 
उव इस बात को कहत है कि. अतीदार का क्या स्वक्षपदे 
नहन्मीतित्तं इुप्यान्निङृपतवान्न पात्ति न । 
भनक्तयघ्रनेशघातत्राणादीतचरयशः ॥१५॥} 
४ [4 ४० +य [च्‌ 
अथातू--जिस समय यह जीव कोः से युक्त होता है उख 
समय परिणामो को निदंय होने से अदस्य वत काः पाटन नहीं करता 
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ह । क्योकि अर्दिसाण धती के लिये निदय द्त्ति ोना ठीक नरी हे । 
तथान उस व्रत का सर्वथा नाशदी कर देता हे, क्योकि वत का 
ना उसी समय कट सकत द जव वह साक्षात्‌ जीवा की दिखा 
करता हदो सोतो नदीं करता दे ¦ किन्तु उसने अपने खोटे अभिधार्यो 
से केवर वन्ध दी किया है इसाय्ये उसने अर्दा चत का उदुवन 
किया हे । इसी उद्धम को अतीचार कदते ह । 

भावाथ - क्रोधी पुरुप की निर्दय चात्ति होने से उससे अर्दिसा- 
णवत का पालन नर होतादे ओर न सर्वया त्रत का भङ्की होता 
दे क्योकि स्वयै तो वह दिखा नरस करता दै ' किन्तु अपने खोटे 
भावा से केवर वन्ध करके अददिसलाण॒ व्रत का उद्यन अवद्य कर 
देता ह इसी उद्यन का नाम अतीचार समञ्ञो । 


दिस्य्हिंसकर्िसास्तत्फलं चारोच्य निश्वयात्‌ । 
दिसां लजेयथा नेव प्रतिह्ाहानिमाप्नुयात्‌ ॥१६॥ 
अ्थात्‌-र्दिस्य, दिसकः) दिस, तथा दिला का नरकादि दुगेतिं 
रूपफल हन सवका ठीक २ विचार करके दिसा को उससीतिसे 
छाड़नी चाद्ये जिस से अपनी की हई प्रतिष्ठा की हानि न होने 
पावें । 
, हिंस्याः प्राणा द्रन्यभावाः भरमत्तो हिंसको मतः| 
प्राणविच्छेदन हिंसा तत्फरं पापसंग्रहः ।॥ ९८७] 
अ्थात्‌-द्रव्यप्राण ओर भावम्राणये तो रिसा ( घात करने 
के योग्य ) ते द । भमाद करके युक्त पुरुप दिंसक (जीवा का 
मारने वाला ) दोतादे । घ्राणो का शारीर से वियोग ने को हिसा 
कदते दह जर पापका सग्रह हिसा का फलद, 
कषायादिभरमादानां विजेता भरथमत्रती । 
सदोदयां दयां यौत्पापान्धतमसे रविम्‌ ॥१८॥ 
अथात्‌-करोध, मान, माया जओौर छोभ ये चार कषाय, 


राज्यकथा, चोरकथा, देद्कथा ओरभोजन कथा ये चार कथा तथा , 
पन्द्रह प्रकार प्रमाद्‌ आदि का जीतने वाला प्रथम प्रतिमा का धारक 
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श्रावक पापरूप गाढान्धकार के नाद्र के लिये अन्धकार के नाश 
करने वाकी सै की प्रमा के समान उत्तम द्या को करे । 
अटिंसा्रतगक्षायं मुखवतविश्चदधये । 
कुरते विरतिं रातौ चतुयेक्तपहामनाः ॥१९॥ । 
अथीत्‌--जिन पुरुषों ने अर्दिसाणु व्रत को धारण किया ह 
उन्दै चाद्ये कि उस व्रत की रक्षा के लये ओर सूर रत को दिनो 
दिन विद्ाद्धं ( निर्मला ) दोने के लिये रनिमें चार प्रकार के. 
आदार का त्याग करें 
भावाथ-- रानि मै भोजन करने वालो के जीवौ का रक्षण 
कभी नीं दोसकता ओर जव जीवो का रक्षणदी न होगा तब प्राभि 
रश्मण चरतत के धारण करने वारे भी वे नदीं होसकते । इसीटिये रान्न 
भोजन कै त्याग का उपदेश्च दै जिस मे उनके धारण किये हवे त्रत 
छी रक्चा्टेसके। 
 दिनिनाखीद्रयादिवीाग्योत्यनस्तमिकः सकः । 
तत्परं योऽधमस्तेन यक्तं किं रात्रिमाजनम्‌ ॥२०] ` 
अथात्‌-- जो पुष दो घटिका दिनि के पटे भोजन करते हैँ 
वे रान्न भोजन त्याग त्रत के धारक कदे जाते दं । इसके बाद जो 
भोजन करने वाटे ह वे अधम ( नीच ) है । रेसे पुरुष रारि भोजन 
के त्यागी कहे जा सकते क्या? 
भावाथ--रा्िभोजन केव्यागीभी यदि दो घड़ी दिन के 
घाद भोजन करे तो वे राक्चि भोजन के त्यागी नदीं कहे जा सकते । 
श्सयी से दो घड़ी दिन के पके भोजन करने का उपदेरा हे । 
# इसी विषय में पद्मनन्दि खामी ने श्रव्ाचार म लिखा है- 
वासरस्य प्रुखे चान्ते विच्य घटिकारं । 
योऽशनं सम्यगाधत्ते तस्यानस्तमितव्रतम्‌ ॥ 
तात्पर्य यद है कि-जो पुरुष दिनि ऊगने की तथा दिन अस्त दोन 
फी दो घड़ी को छोड़ कर भोजन करते दै वेदी रा्िखक्त त्थाग चत - 
के धारक द। इसनियम के विरुद्ध चलने वे रा भोजन के छोडने 
वारे होकर भी वे रातन्निभुक्त त्यागी नरी कदे जासकते । 
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रा्नौ चरन्ति कोकोक्तिरधमा रजनीचराः । 
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तजर थुक्तिः कृता येन यक्तं तेस्तन निधितम्‌ ॥२१॥ 
अथात्‌--यद वात लोक म ॒धसिद्ध हिकिरातरिके समयमे 
नीच राक्षसादि रोग श्रमण करते रदते टं तो जिस पुरुप ने रातिम 
भोजन करिया है उसने नियम स उनके साथ भोजन कियादै। 
अतिसृष्ष्मास्चसा यत्र पतन्द्यागतस्य भोजने । 
दीपं पश्यतो युक्तां तेपि युक्ता न सन्ति किम्‌ ॥२२॥ 
अथात्ू- रात्रि म भोजन करते समय दीपक को देखकर 
छम्मके प्रकाश से अनेक छोटे २ जन्तु आकर भोजन मे गिरते रहते 
हतो क्या रातिम भोजन करने वाठे पापी पुरुपा ने उनजीचा का 
भक्षण नदीं किया दोगा पेखा कटा जा सकता है ? कभी नरी । 
अव यदह वात कते द कि राि भोजन से केवर धम काट 
घात दोता दो सो भी नर्दीदेकिन्तु शरीर सम्बन्धि हानि ये भी यहूत 
शोती दं- 
भाक्षका वमनाय स्यात्स्वरभङ्गाय मून | 
यूका जनखोदरे विटः इष्टाय गृदकाकिखा ॥२२॥ 
अथातू- राभि म भोजन करते समय मक्खी यदि खनि में 
अजाय तो उससे वमन ( उल्टी) टोती हे । यदि केर ( वाल ) खनि 
म अजायतो स्वर का नादा हो जाता हे! यदि युक ( अूवां ) खाने 
मे आजाय तो जलोदर आदि रोग॒उत्पन होते दं । ओर यदि गह 
कोकिटी ( विस्मरी-कछिपकठी ) खाने मे अजाय तो उससे कोद 
आदि उत्पन्न होती द । इसलिये वुद्धिमान्‌ पुरुषो को रार मे भोजन 
फरने का त्याग करना चादिये । 
युक्ताविल्यादिदोषालिनक्तं भदयक्षमी्ष्यते | 
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वात्ता पापस्य का त्र वएयेते स्ञानिभियेदे ॥२४॥ 
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अथात्‌---इस तरह अनेक भरकार के दोष सारि के भोजन 
करने से आखो के सामने देखे जाते तो बुद्धिमान पुरुष उसके 
पाप की वात्तौ का कदां तक वर्णन करे । 
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भावाथे- भ्रन्थकार कहते ह किं राञ्ि के भोजन से इतना 
पाप होता है जिसका वणन किसी तरह हम नदीं कर सकते ! इसलिये 
बुद्धिमान को स्वयं इसके दोषौ का पयौलोचन करके इसे त्यागना 
चाहिये । 
न द्धे दैवते कमे लानं दानं न चाहुतिः । "~` 
जायते यन्न किं त नराणां मेक्तुमरैति ॥२५॥ 
अर्थांतू- जव रानि मे श्राद्ध, देवकमे, स्नान, दान ओर 
आहुति आदि कमं नदी दोते हँ तो रारि मे क्या मचुष्यों के ल्यि 
भोजन योग्य कम॑ कटा जा सकेगा ? कभी नदीं । 
यो पिभरेऽस्तगते रक्तं विदध्याद्यजनं जनः । 
तददरोही स भवेत्पापः शषवस्योपारे चाशनम्‌ ॥२६॥ 
अर्थांत्‌-- जो पुरुष सूयं को अस्त हो जाने पर भोजन करते 
हँ उन पापी पुरुषा को सूर्यं द्रोदी समञ्चना चाद्ये तथा उनलोगों ने 
रानि मे भोजन क्या किया ? किन्तु उन्दं सुदा के खतक रारीर के 
ऊपर भोजन करने वाले कना चाद्ये । 
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रात्रमाजनपापन दुगात यान्त जन्तवः । 
रोगा दरिद्रिणः करूरा श्यन्ते तेऽपि तेन वै ॥२७॥ 
अथात्‌-- रात्रि मै भोजन करने के पाप से जीव दुरति को 

जाते ह यह बात ठीक हे। यदी कारण हे कि-संसार मे कितने रोगी 
है क्तिनि द्रीद्री हः कितन महाभयंकर आकृति को घारण करन वाले 
करर हे । इत्यादि अनेक तरह के दुःखो से पीडत देखे जाते ह यह पाप 
का फल नदीं तो क्या हे ? 


इसी सम्बन्ध मे एक छोटी सी कथा का सारांश दिखाते है-- 
स्वभू रक्ष्मणः बाह युज मां बनमाटिके । 
कायें त्वां खातुमेष्यामि देवादिरपथोऽस्त मे ॥२८॥ 
पुनरूचे तयेतीशषः कथमप्यभतीतया । 
बूहिचेनेमि रप्येऽदं रानरिशक्तेरपेस्तदा ॥२९॥ 
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भ्रथात्‌-- यद कथा श्रा पष्चपुराण म परसिद्ध हे-कि-जिस 
समय वनमाला नाम की कोई राजकुमारी छकष्मण के गुण तथा रूप 
सोन्द्यांदि के खनने से उनके दास्यत्व को अङ्खीकार कर छिया था । 


भावार्थ--दइदय मँ उन्दं अपना स्वामी बना छया था। परन्तु 
किसी कारण से उसे माद्ूम हुआ कि अव छक्ष्मण का दुर्न 
सुखे न शोगा दी अचेग से उस्ने सोचा कि फिर मेरा भी इस जग 
म जीना निस्सार । टे पेसा विचार कर उसने अपने दिख मे मरण 
की डानली । एक दिन घरक रोगा कीं वनक्रीडा के षटाने स 
आह्वा छेकर वन म गदै। वर्ह रात्रि के समय ओरलोगां को निद्राम 
अचेत छोड फर आप किसी वृक्ष की शाखा पर अपने अन्तस्य 
वख की फांसी लटका कर मरना चादा 1 यह सव चरसि वदां आय 
हुवे लक्ष्मण ने देखा ओर सोचा कि यह मेरेदी विरह मे अपने प्यारे 
प्राण को शारीर से जुदा करना चाहती है । एेसा समञ्च कर करुणा 
बुद्धि से उसके पास आकर फ्ा--वनमले { यद अनर्थं मत कर 
देख यद  ( लक्ष्मण ) हू। वनमाला जेसा लक्ष्मण का कीर्तन सनाथा 
उ तरद उन्द देख चहूत प्रसन्न हदं । कम से यदी वात उसके पिता 
को माम हुई पिता ने लक्ष्मण का सादर दर मे प्रवेश करा कर 
उसे साथ म वनमाला का विषाद्‌ करदिया। विवाद के कितने 
दिनोंचाद जव रामचन्द्र लक्ष्मण ने उस्र नगर से जाना चाहा उसा 
समय वनमाला लक्ष्मण से कती है--दे प्राणनाथ ! सुद्ध अनाथिनी 
को यही मकेी छोड़ कर जो आप जने का विचार कस्ते टोतों 
सद्य विरहिणी का क्या हार होगा हसी अवसर म लक्ष्मण की उक्ति 
छते विषय स ये शोक । इनकः तात्पर्यं यद दै । 
हे वनमाछे ! तुम सञ्च छोड़ो जाने दो हमरे अभीष्ट कार्य के 
होजाने पर मे तुम्हे लेने के लिये अव्य -आङंगा । यदि तुम्हें मेरे 
वचनो का विश्वास न होतो भ रिसा आदि दोप की प्रतिन्वा लेता ह। 
भावा्ै-(थवि भै अपने वचनो को परा न करू तो जो दोष 
हिसादि के करने से ठकगता हे उसी दोष का मै भागी दोडें >) 
इसयात को सुनकर चनमाला फिर रक्ष्मण से बोी--यदि 
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(&ॐ आपं क्र आने म इछ सन्देह ह इसलिये आप यह परतिज्ञा केरे 
कि यदिमे न आङ तो रानिभोजन के पाप का मोगने वाला टोडः। ) 
भवाथ- डो पाप राततम भोजन करने वाठो को लगतादे 

उसी दी पाप के भोगने वाखा होड तो आपको जाने के लिये क 
सकती ह । 

यहां अपं छोग ध्यानदं कि दिखा आदि के पापं से. भी साज 
भोजन का कितना पाप अधिक्‌ रोता है इसीलिये रारि भोजन के 
त्याग का उपदे दे । आत्मदित कै इच्छकं पुरुषा को रातिं भोजन 
छा त्याग करना चाद्ये । 


पातङ्गी वित्रकूटेऽभुद्रा चिशुक्तिनिदत्तितः । 
खक मारितोस्पन्ना नागश्री सागरारमभुः ।॥३०॥ 
अथात्‌-चिचक्ट पवेत पर अपनी खी को किसी चडाक ने 
भारी थी उसने रानि मे भोजन त्याग कर दिया था । अन्धकार 


कते हे कि इसी शानि भोजन के त्याग के फलसे वह मातंगी सागर 
दत्त सेठ की नागश्री नाम पुनी इड्‌ थी । 


पुवोङ्ञे युज्यते देषेमण्याहे ऋषिपुद्गवेः 
अधपदानवः सायं निजायां राक्षसादिपि; ॥३९। ~ 


अथात्‌ - देवता रग तो भ्रातःकाक मं भोजन करते हं मध्या 


कार म स्युरखग जाहर्ख्त द्‌ नोचद्‌ानवं लकाम सायकार म साजनं 
करत इ अर रक्षलाद्‌ यद्भुर खग साच म माजन कस्तद 


भादाथे-राधि मे मोजन करना राक्षासादि दुष्ट छागो का काम 
ह इस लिये चुद्धिमानोा को रानि से भोजन का त्याग करना चाहिये । 
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वया भुञ्जन्येकशोऽहि मध्या दिः परयोऽपर । 
बरघ्मोचास्तद्रत्णा न जानाना अह्नश्‌ ॥३६२॥ 
अथोत्‌--उन्तम छोग तो दिन सै एक वक्त दी भोजन करते है 


मध्यम श्रेणि के पुरुष दिन मे दो वक्त भोजन करते ठे । ओर पद्यु 
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तथा राक्षसादि ऊोग रात्िभोजन त्याग अत के माह्ात्म्यको नदी 
जानते हुव दिनरात भोजन करते रदत द । 
भावाथ-उत्तम पुरुषां कों दिनम रदी भोजन करनां 
चादिये क्याफे राधि भोजन करने वाटे नीच पुरुप कटे जाते है । 


दिवायन्तशहुत्तौ योऽत्ति त्यक्वा रातरिषत्पदा। 
स्वजन्पादध नयन्सोऽओोपवासेवेण्येते कियत्‌ ॥६३॥ 
अथात्‌-जो पुरुष याचि भोजन के समान दिन के आदि सुहू- 
न्तं तथा अन्तिम सुहूत्तं को छोड़ कर भोजन करता दै तथा सी तरह 
अपने आधे जन्म को उपवास से व्यतीत करता दं उस भव्यात्मा 
दयालु का हम को तक च्णन करे । 


भावा्थ-रातरि म भोजन का त्याग करने वाते भव्य पुरुष 
आधे जन्म के उपावास के फट भागने चाले दोते ह । 
वस्ेणातिषुपीनेन गालित ततिपवेललम्‌ । 
अहिसाव्रतरक्षाये मांसदोपापनोदने ॥२३४॥ 
अर्थात्‌--अपने अदिसाणत्रतकी रक्षा के ल्यि मांस के दोप 
को ना करने के अथं अत्यन्त गाद वस्व से छाना हजा जल पीना 
चाद्ये । 
अम्बुगाटितक्षषं तन्न क्षिप्त चिदन्यतः । 
तथा इूपनटरं नां तजर इूपवारिणि ॥ ३५ ॥ 
अर्थात्‌-जल छानने के वाद जो उस छन्ने मे वाकी जल 
( जिवाणी-विनछनी ) चचता हे उसे जमीन घेरह पर न डले तथा 
करूवे का जर लदी म ओर नदी काजल च्वेमेभीन डले। 
तदद्धमदराद्ध्व पुनगांछितमाचेत । 
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शोचस्नानादिङ्खयान्न प्रयसा गालितं विना ॥३६॥ 
अथीत्‌-- तथा आधे पहर के वाद्‌ फिर जल छान कर काम 
मे खावे ओर शोच तथा स्नानादि विना छने हुवे जल से न करे । 
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अतिपरसगनिक्षप्तुं द्धि नेतं तपस्तथा । 
वरतसस्यत्रती थुक्तेरन्तरायानवेद्दी ॥२७॥ 
अथात्ू- अगे दोने वारी दुरवस्था के दूर करने को, तथा तप 
चटाने के अर्थं शरदस्थो को चाये कि~व्रतरूप धान्य के ऊपर छिलके 
के समान भोजन मे आने वारे अन्तरायां को छोड । 
वहुभिः कीटकायेः संश्चिषएटपन्नं परिलयनेत्‌ । 
यृतजीवेधजीवद्धिविवेक्तं यन्न शक्यते ॥३८॥ 
अथौत्‌--अनेक मरे हवे तथा जीते हवे जवो से युक्त जो 
अन्न हो उसे कभी नदी खाना चाहिये । वह अन्न दयाट्धं पुरुषों के 
खानि योग्य नदीं दै । 
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अआद्रचमाद्यमासादक्छुराव््ाज्गाहसनाम्‌ ॥ 
दष्टाऽऽहारं न चर्ञाति बतशुद्धः कदाचन ॥२ 
अथोत्‌--जो लोग त करके शुद्ध ह अथात्‌ वतो के धारण 
करने वाख हं उन्हे चादिये कि-गीलाचम, दडधी, मांस, खृन; मदिरा 
विष्ठा तथा जीव ईसा देखने पर आदार उसी समय छोडदे । 
¢ र, * पदार्थो न 
भावाथ~- वती पुरुषो को अपवित्र पदार्था के देखने वाद्‌ 
आदार छोड देना चाहिये । 
चपादिपश्चुपश्चाक्षत्रतयुक्तरनस्वखा- 
रोमपक्षनखादीनां स्पकनाद्धोजनं त्यजत्‌ ॥४०॥ 


अथात्‌--चमे आदि अपवित्र पदार्थ, पञ्चेन्द्री पञ्यु, तत सित 
पुरुष, रजस्वला तथा सोम, पक्ष नख आदि पदार्थो का स्पद्चं रोने से 
भोजन छोड देना चादिये। 
श्रुसवा मांसादिनिन्याहां मरणाक्रन्दनस्वरम्‌ । 
वहिदाहादिकोत्पातं न जिमेदूतशुदये ॥४१॥ 
अथौत्‌- मांस, मदिरा, अस्थि; भरण, रोने की आवाज, 
विदा तथा उत्पात आदे खन ने के बाद, त्रतछ्द्धि चाहने 
वाला कों भोजन नदीं करना चाहिय । 


\ ज. 


परं रुधिर पिद्यादीरक्षं स्यादिति चितनात्‌ | 
व्रतिनो भोक्तमरैनो भरद्याख्यातादनात्तथा ॥*९६२॥ 
अथात्‌-भोजन करते समय मांस, स्थिर, मदिरा, स्थि 
आदि पदां पेते दति दं पेखा स्मरण होन से तथा त्याग द्टुव भाजन 
से, वरति छागो को भोजन नदी करना चाधिये । 
अव मीन रण्वन का उपदा करत ट-- 
तथामौँनं विधातन्य व्रतिना मानवद्धनम्‌ । 
वाग्दोपटहानये टधा कादाचिच्कं सदातनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अर्थात्‌--्रती पुरुषो को सपने चचन दोप दूर कने कत 
लिय काल की अवधि तक अथवा जाजीवन पर्यन्त शस तरह दा 
प्रक्रार मोन धारण करना चाय । 
भोजनं पूजनं स्नानं दनं मूजरणं तथा । 
आवर्यकं रति नार्याः छयौन्पोनेन तदूती 1९४॥ 
अ्यात्‌--मौनव्रत धारण करने वाला को भोजन, जिन 
भगवान की पजन;स्नान, रोच) मूस आवचघ्यक (मामायिकादि परूकमं ) 
सियो के साय रमण ये सव कायं मोन पवक करना चाषिये । 
हकारो दस्तसंज्ञा च भक्तां भूचापचारनम्‌ । 
गरद्धये पुरो सु च षग न कायो मौनधारिणा ॥४९॥ 
अ्ात्‌- मौन चत के धारण "करने वाला कों भोजन करते 
समय छोट्टुपता के अर्थं हकार दाथ से किसी प्रकार का संकेत; 
भ्तरूमादिको चलाना तथा क्केर आदि नदीं करना चाहिये । 
साधुरमोनान्पनःश्द्धि रभते शदाधिनीम्‌ । 
युगपद्रा्यस्तिद्धि च चैरोक्यायुष्हादगाम्‌ ॥४६॥ 
। अथांत्‌--साघ पुरुप ( सुनि ) इसी मोन व्रत के प्रभाव से 


शद्ध ध्यान कों प्राप्त करने वाली मन.श्युद्धि तथा तीन लेक म 
(3 ~ „न रोते (५ 
अञचुयरह करने वारी वचन दद्धि को एक साथ घाप्त दोते र । 


( १४१ ) 


पौने कते कृतस्तेन श्रुतस्य धिनयो ह्यतः | 
तेन सम्प्राप्यते ज्ञानं केवरं केटाच्छिवः ॥८२७॥ 


मथात्‌- ग्रन्थकार कहते दै कि--जिख पुरुष ने मौनत्रत 
धारण करिया है उक्षन मोनित्रत दी धारण नदी किया है किन्तु इसके 
साथी श्त (शास्र) कामी विनय कियाहै । इसलिये मौन 
त्रत धारण करने वाङे नियप से पहले लोकालोक के प्रकाश्चक 
केवल ज्ञान को प्राप्त होकर फिर मोक्च को प्राप्त होति दे । 
घद्योतनं पसेनेकघंयादानं जिनाख्ये । 
कादाचित्का मौनि निन्वौहः सवदातने ।४८॥। 
अर्थात्‌-- जिन पुरुषा ने काठक की मयादा छियि मौनव्रत 
धारण किया हे उन्हे जिन पूजनादि उत्सव करे मौनत्रत का उद्यो 
तन ८ उग्यापन ) करना चाहिये । तथा जिनाटय म एक धटा दान 
देना चाहिये । जौर जिन महात्मा पुरुषो ने आजीवन के लिये मौन- 
घ्नत धारण किया है उन्हे तो वस आजीवन पर्यन्त ठीक रीति से उस 
का पालन करना चाये उनके लिये यदी उद्यापन हे । 
[०५ 
॥ इति प्रथमाणव्रतम्‌ ॥ 


सम्येः पृष्टोऽपि न बराष्टिवादे शीकं वचः । 
भयादषाटुरस्ेहास्स्यूढ' सलयपिद्‌ वतम्‌ ॥*९॥ 
अथांत्‌--सभ्य पुरुषों के पृष्ठने पर मी विवाद मै किसी के 
भेय से द्वेष से तथा अपने पिता आदि के स्नेद से द्ूठ वचन नदीं 
चोटने को स्थूल सत्य व्रत कते हे । 
मारो भूगव्रारीकं वित्तन्थासापरापवत्‌ । 
ने सलयाणुत्रती बूयाप्रंसावसाणिवाधनम्‌ ॥५०॥ 
अ्थांत्‌--सत्याणुत्रती पुरुषो को-र्दिसा के समान जीँ 
को दुःख देने बारी मारी अरीक (कन्या सम्बन्धी श्जुट ) 
भूअरीक ( पृथ्वी सम्बन्धी दू ) गवाठीक ( गाय सम्बन्धी दूह ) 


व 


नर्द बोलना चाष्ठिये। तथा दूसरे की रखी हुई धरोहर के सम्बन्ध- 
म भी भूल से ट नदीं वोरना चाये । 
षन तीनों रकार के द्यू वचन का सागास्धमाम्रत के अदुसार 
पुखासा करते ईहै-- 
कमारी अलीक- यदह कन्या दूसरी जाति की दोने पर भी दमारी 
जाति की है अथवा सजातीय दोन पर भी दमारी जाति की नदीं है । 
इसी तरद कन्याम जो गुण दोप दं उनका नदीं चताना अथवान 
होने पर भी वताना इत्यादि । कुमारी अरीक इसशाव्द्‌ से केवट कु- 
मारी, का दी ग्रहण नर्द करना चाधिये यद ता उपलक्षण मात्रै 
किन्तु कुमारी, कुमार ( बाटक्र ) तथा जर कोड द्विपद्‌ मचुप्यादि 
एन सवका त्रहण समञ्यना चाये । 
मू अलीक-जमीन, वृक्भ, अगवा ओर कोई स्थावर पदार्थ 
जो सरासर दूसरे के दं उन्दं अपने कना अथवा अपने दोने पर भी 
अपने नदीं कटना इत्यादि यदो भी भू यद शब्द्‌ उपलक्षण ₹हंदइससे 
स्थावर पदार्थ मात्र का श्रहण है । 
गवाटीक--गाय आदि चतुष्पाद्‌ जीवो म गुण मथवा दोप 
रटने पर भी कना किं नदीं हे अथवा न रहने पर उनका अस्तित्व 
यताना इत्यादि--यर्दो भा गाय शव्द से सयं चतुष्पद्‌ जीवा का रहण 
समद्यना चाद्दिये । लोक म ये तीना अलीक परसिद्ध दं ए लिये श्न 
तीनो के त्यागने का उपदा ६। 
विद्चेप यद हे कि सागर धमीखत म « कूटसाक्षी ” ओर यदहण- 
किया दै श्सलिये खोरी गवादी भी नदीं देना चादिये । 
धपैण दूषितं वाक्यं खान्यार्पदि च यद्धेत्‌ । 
ततप्तत्यमापे न बरूयात्सलयाणु्रतधारकः ॥५१॥ 
अथांत्‌--सत्याणुत्रत के धारक पुरुपो को चाये कि जो 
घचन धर्मं से विरुद्ध दो तथा जिसके वोटने से अपने ऊपर तथा 
दूससे के ऊपर आपतन्ति आती दो छसे सत्य बचन को भी न बोले । 
धापिकोद्धस्णे नेनक्षासनोद्धरणे तथा । 
, कदाचित्माणेरप्नाथंपसयं सल्यबददेत्‌ ॥५२॥ 


६ १५ ) 


अ्थांत्‌-- किसी धमौत्मापुरुष के ऊपर किसी तरह की आपत्ति 
अथवा जओौर कोई वाधा आती हो तो उसके दूर करने के अथे, जिन 
धर्म के उद्धार के अर्धं तथा भाणियो की जीव रक्षा के लिये असत्य 
को भी सत्य के समान बोलना चाहिये । 
भावाथ जीवो की रक्षा वगेरह के लिये असत्य बोा हुआ 
मी सत्य की गणना मे है। 
तदोषाः पश्च मिथ्योष्देशेकान्ताभिवादनम्‌ । 
कूटरेखक्रियान्यासाहूती साकारमंत्राभित्‌ ॥५३॥ ` 
अथात्‌- ऊपर वणेन किये हुवे सत्याणुत्रत के, ्ुडा उपदेश 
देना, एकान्त मे हवे खरी पुरूषो के परस्पर के गुप्त कृत्य का- प्रगट 
करना, खोटा ठेख करना, रखे हवे द्रव्य का हरण करलेना, तथा संकेत 
अकारादि से दूसरों के अभिप्राय को जानकर उसे दूसरों को कददेना 
तथा अपने मिजादिकी गुप्त बाता प्रगट कर देना-ये पांच दोष 
( अतीचार ) द इन्दे सत्याणुव्रत के धारकं पुरुषों को छोड़ना 
चाददिये । 
॥ इति दितीयाणुत्रतम्‌ ॥ 


ग्रामादौ पस्त॒चास्यस्य पतितं विस्पतं धरतभ । 
गरह्यते यत्नलो भात्तत्स्तेयत्यागमणुत्रतम्‌ ॥५४॥। 
अथात्‌-रोभ के वीभूत दाकर ग्राम, मागांदि मै दूससें की 
गिरी हुई, भूरी हर तथा घरी हृदं वस्तु के नदीं ग्रहण करने कों 
स्तेयत्याग नाम तीसरा अणुत्रत कहते है 1 
यतोऽपहरता द्रव्यं पाणास्तत्खामिनो हृताः । 
द्रव्यमेव नने प्राणा रदिसावत्त्यनेत्ततः ॥५५॥ 
¢ [4 भ [५ 
अथात्‌--यदी कारण दहे कि जिस पुरुष ने दूसरो का धन 
हरण किया हे उसने केवकं घन ही नदीं हरण क्रिया है किन्तु 
जिसका धन हरण किया दहै समञ्ललो कि धन के साथ दी उस 
पापात्मा ने धन के मालिक के प्राणो कोभी हरट्यि ई! क्योंकि 


( १४५५ ) 
छोक भँ द्रव्य प्राणस्वरूप है 1 उसलिय उत्तम पुरुपा को चादिये कि 
्दिसा फे समान दुःख देनेवाटी चोरी का त्याग कर । 
# सवैभोम्यत्रणास्ब्वादैनावदौते ददीत नो । 
संकेशाभिनियेकेन वृतीयाणुत्रती परम्‌ ॥५६॥ 
अयांत्‌--सर्वं साधारण के उपभोग करने योग्य फेसे तृण तथा 
जल आदि जो वस्तुए दं उन्द भी स्वामी की आद्रा के चिना स्तेय- 
त्यागव्रत कफे धारक पुरुपा को न स्वय लेना चाहिये ओर न लेकर 
दुसरा को देना चाद्ये । 
निधानादिधने ग्राह्यं नास्वापिकमितीच्छ्या। 
अनाथे हि घने रोके देशपालस्य भूपतेः ॥५७] 
अ्थांत्‌--श्स धन का कोट मालिक नही हे ठेसा समञ्च कर 
जमीन म गडा हुमा आटि धन नदी थहण करना चाददिये क्याके जो 
ध्यन अनाथ होता है अर्थात्‌ जिस धन का कोई स्वामी नदी दोताहै 
वद घन उसदेरा के राजा का सम्या जाता द । 
नपानादपनतम्राद्य सद्‌ पद्(रषद्धवम्‌ । 
भरपेन विषितं दण्डं सहतेऽप्यक्षमीक्ष्यते ॥५८॥) 


अथात्‌-निधानादि धन को ग्रहण करने वाला पुरुप नियम 
से चोर के समान दोप करके सदित दै । ओर उसे राजाका दिया 
हआ दंड भोगना पडता है तधा काराग्रह म जाना पड़ता है । 
‰% सागारधर्मामृत में दसौ विषय मे यो लेखा दै-- 
सं्ेशाभिनिवेशेन दणमप्यन्यभवेकम्‌ । 
अद्‌त्तमाददाना वा ददानस्तस्करा धवम्‌ ॥ 
अथात्रू--स्वामी को आक्षा कं विना अत्यन्त अल्प तृणादि 
पदाथं भो विना दिया हुमा जो रहण करते हं अथवा दूसरो को देते 
हं वे नियम से चारो के दोपके भागी तस्कर दहं। 
भावाथ-- स्तेयत्याग व्रत के धारक पुरुषा को स्वामी के विना 
के तृण तक भी नरी लेना चाये । 
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पप्र स्याद्रा नचेति स्वं स्वमपि द्रापरावदहम्‌ । 
यदा तद्‌ ग्रूहयमाणं जायते वतदहानये ॥५९॥ 
अथौत्‌-यड़ घन मेरा है अथवा नदीं है इस प्रकार सन्देह 
कराने बाढा खास अपना भौ धन जिस किसी समय यहण क्रिया 
हुआ स्तेयत्यागव्रत की हानि के लिये होता दै । 
भावाथ--यद धन मेरा दहै अथवा नीं इस प्रकार साय 
कराने बाछा खास अपना भी धन हो तो, उसे नहीं लेना चाये । 
अतीचारा व्रते चाऽरिमिन्‌ कर्दमा इव वारिणि । 
कथ्यमाना निवायेन्तां त्रतीयव्रतधारिणा 1१० 
अथांत्‌--जिस प्रकार जल मे कीचङ््‌ होता है उसी तरह 
अचौ व्रत मै मलीनत्ता के कारण, जिनका इम आगे वणेन करते 
ह फेसे जो अतीचार द स्तेयत्यागत्रत के धारक पुरुषो को न्दं 
छोडना चाष्िये । 
स्तनस्षगाहुतादानविरूदराञ्यटद्नम्‌ । 
ही नािकतुरामानं व्यापारमतिरूपकः ॥६१।॥ 
अथात्‌- चोरी करने का उपाय षतराना, चोरी का द्रव्य 
लेना; देश्चाधिपति की आक्षा का उ्टुघन करना, तोलने के परिमाण 
( वार ) को हीनाधिक रखना । 
भावा्थ--खरीदने के बाट अधिक तोक बाङे रखना तथा 
बेचने के बाट न्यून रखना, ओर अधिक कीमत की वस्तु मे थोड़ी 
कीमत की वस्तु मिछाना ये पांच स्तेयत्यागत्रत के अतीचारः है 
चोरी के त्याग करने वालों को इनके छोडने मे ध्यान देना चाहिये । 
 . ॥ इति चतीयाणुत्रत्‌ ॥ 
स्मरपीडाप्रतीकारो चह्येव न रतिः सिया । 
इत्यविश्वस्तचिततऽपौ श्रयेत निजमामिर्नाम्‌ ।॥६२॥ 
अथातू--काम की पीडा के दूर करने का उपाय त्वरय का 
१९ 


{ १४६ ) 


धारण करना नही हे किन्तु स्रियो के साथ म विद्र करने से 
काम की पीड़ा दुर हो सकेगी हस तर जिस पुरुप का च्चि्त अवि- 
श्वासी हे उसे चाहिये किं यह अपनी खी का ष्ट सवन करे । 
भावाथ-- जिन पुरुपा को यदह ट्‌ द्धान ह कि काम पीष्ा 
का नाश घरह्यघर्य के विना कमी नदी हदो सकना उन्द्‌ तो अपनी स्री 
के साथ मी रमण करने की आवदयक्ता नटीं हे । परतु जिन्द श्रम 
से काम पीड़ा के नाशका उपाय श्चियोां का सेवन मादूम पडता 
हे उन्दं चाये वे अपनी खरी कं सवनम दी सन्तोष रक्ख भौर 
परस्री का त्याग कर। 
परसीस्मरणे यत्र न कुर्यान्न च कारयेत्‌] 
अघ्रछयषनैर्ते नाम स्थूलं तुर्य च तद्रतम्‌ ५६३॥ 
अ्थात्‌-- जिन पुरुपा ने पस्त्ीका च्याग करके स्वदार 
सन्तोष त्रत म्रदण किया दै उन्हे अपने किये हवे घत की निर्मला 
फेल्यिन तो कभी पर वनिता का स्मरण करना चादिये सरन 
दुसरा को स्मरण कराना चादिये 1 श्से दी स्थर पर्च्रीत्याग नाम 
चोधा अणुव्रत कहते द । 
परदारकचस्यादौ न चकषुभि्षिपदसो । 
भुञ्धं चन्नारमाकटटं फदमे जरदु वत्‌ ॥६४।॥ 


अ्थात्‌-परखी त्यागव्रत्त के धारण करने बाले पुरुपा को 
चाद्ये कि--दुसरा की श्री के स्तन सुख सयवा ओर किसी अङ्कः 
म अपने नेघ्रा को कभी नष्टौ डले । 
भावाथ-पर सियो की ओर विकार षटि से कभी नदी देखना 
्ािये । क्याकि क्षोभित ( विकास्युक्त) नेरा का च्रियो की भोर से 
हटाना यहूत दुष्कर टो जाता है । जिस तरष्ट कीचड़ मेर्फसे वे 
बृद्ध येल -का निकटला कठिन दो जाता हे 1 
स्वनार्यापपि निर्विण्णः सन्ततो क्रते रतिम्‌ । 
श्रोतं सुरां बन्हौ बरह्मचारी न प्रवणे ।॥६५॥ 
अर्ांत्‌-स्वदार सन्तोषत्रत पाठने वारे ब्रह्मचारी पुरुषा 


( १९७ ) 


को अपनी खास खी मेँ मी विरक्त होकर केवल सन्तति के लिये प्रीति 
करना चाये । जिस तरह क्रीत की वाधाके दूर करने के अभिका 
सरवन किया जाता है । ओर अष्टमी चतुदेशी आदि पवौ मे तो 
कभी विषय नही करना चाद्ये । 

भावाथ--च्ियौ के साथ मै विषय करने का प्रयोजन केवक 
सन्तति के छिये है । जवत्तक सन्तान न होगी तय तक गृहस्थ अपना 
भार किसी मे देकर निराक्ुल नदीं शो सकता ओर निराङुकता 
प्राप्त हुवे निना आत्मकल्याण कौ ओर प्रति नदीं हो सकती । 
आचार्या का यदह उदेद् कभी नदी हे किं दिन रात खियोकेरागमं 
कैसकर उभय छोक मे द्युभ कर्म के ऊपर पानी फेर देना । यस्थ 
को दस विषय पर पुण विचार रखना चाये । 


स्वक्षयं रमभाणोऽपि रागदरेषो भजत्यहो । 

सक्पान्योन्यद्गिनोऽनेकान्दिनस्तीति स दिस; ॥६६॥ 

अथात्‌-ग्रन्थकार कहते द कि -अपनी चखियो के साथमे 
विषय सेवन करता हा भी सग ओर द्वेष का प्राप्त होता दही दे 
तथा योनिस्थान मे उत्पन्न होने काटे अनेक छोटे २ जीवो को सारता 
हे इसरिये वह दिसक भी हे । 

मूच्छोदष्णाज्गपीडासुषन्धडत्तापकारफः । 

सीसंभोगः सुखं चत्स्यात्काभिनां न ल्वरः कथम्‌।६७॥ 


अ्थात्‌- मूच्छ, वृष्णा तथा शारीर पीड़ा करने वाठा सौर 
सन्ताप वदानि वाका; च्ियो के साथ मे किया हआ विषय दी यदि 
कामी पुरुषो को सुख देने वालादो तो फिर ज्वर क्यों नदी सुख 
देने वाला माना जाता? 

भावाथे--जिस तरह ज्वर सै मूच्छ दारीर घाधा घेर होने 
से वड खुखोत्पादक नदी हो सकता उसी तरह सखी संभोग मे कभी 
सुख नदी हा सकता क्याकति स्त्री सम्भोग भी तो मूच्छ तृष्णा तथां 
स पीडादि करने वाका है! जोलोग स्री संभोग मे सुख की कल्पना 
करते दं समञ्चना चादिये कि वे खुजकी की वौमारी को दूर करने के 


( ९४८ ) 


लिये क्षाग्वस्तु के सेवन को अच्छा समह्ते ई“परन्तु वास्तव में यद 
उनका श्रम दै क्षारवस्तु के मवन से खुजली कमी नर्द मिर सकनी । 
किन्तु दिन दूनी जर रात चौगनी वदृती जाती द । यदी दयाल खरी 
स सम्भोग करने मे समद्यना चादिय । 
[> रि ॥ 
परस रममाणस्य क्रिया काचिन्न क्रमणे । 
टदयतेऽसमरद्खादनवस्थताचित्ततः ॥२८॥ 


¢ क नवप ॥ष्यपे 
अथात्‌--समान प्रेम केन होने मे अथवा चित्त ्रवक्त 
आकुलित रने मे दसरा की च्ियो क माय मे विषय करने वलि 
पुरुपा की कोई क्रिया खख की कारण नदी दती दे। 
0 ओर ५ [९ 
भवाभ-- पति जीर पत्नी म एक प्रकारका स्वाभाविक विलक्षण 
भरेम रोता दे वद प्रेम जारपतिकेसाधमसखी काओस्खरीकेसायमें 
उस आर पुरुपका नदीं दो सकता। दूसरे उन दोना का चित्त सद्व काठ 
स्थिर नदीं रदता हे दरवक्त यद भय वना रहता दे कि हमारे इम 
दुष्कम का भण्डा फाड्‌ न होजाय इसी स उनका कोड कमे सुख 
फर नदी होता दै । 
परदारनिहतो यो यावन्नीव चिधा नरः । 
अद्धतातिश्यः सोऽपि फं दण्यं वेद्यचारिणः ।॥६९॥ 
अथौत्‌--भन्यकार करते द कि-जो पुरुप मन घचन काय से 
जीवन पर्यन्त परख््री स विरक्त रहता दे वद भी आश्चर्यं के करने बाले 
अतिष्राय ( मदिमा ) स युक्त ्ोतादह्‌ फिर जो भव्य पुरुप सवथा 
्रह्मचारी (स्वश््ी ओर परस्ी से विरक्त) रटत दै उनका तो हम वर्णन 
ही क्या कर । 
सीतेव रावण या स्री परमभर्तारयुञ्पनाति । 
५, भ्वयी क 9 गीर्यारे च पीज्यते 
रूपेश्वयोदिवर्थ च सा रपीज्यते ।॥७०॥ 
¢ (न केन क को 
अथात्‌--जिसर तरद्‌ सीता ने रावण को मन वचन कायस 
छोड़ा था उसी तरद्‌ जो स्यी रूप लावण्य करके अत्यन्त खुन्दर 
भी परपुरुप को छोड देती दं उसकीं स्वम मभी कभी घाञ्छा नदी 
फरती है उसे देवता छोग भी पुजते दं । 


( १४९ ) 


परविवाहकरणानङ्गाक्रीडास्सरागमाः । 
परिग्रदीतेत्वरिकागमनं सेतरं मलाः ॥७९॥ 
अर्थात्‌--परविवाद-- दूसरों के पुत्र पुश्री का विवाह कराना 
अनङ्क्रीडा--जो विषय सेवन का अङ्क ह उसे छोड़ कर ओर दुसरे 
अवयवो से क्रीड़ा करना, स्मरागम--दरवक्त स्त्रिया के साथ चिषय 
सवन की अभिखपा रखना, परिगरहीतेत्वरिकागमन-जो स्जो 
विवाहिता है परन्तु सका पति पिता अथवा ओर कोई नदी है ओर 
वह गुक्तरूप से अथवा प्रगट रूप से दूसरे पुरुषा की इच्छा करती है 
उसे परिग॒रीत इत्वरिका कहते ह एेसी स्री के यहा जाना, अथवा- 
अपरगदीत इत्वाश्कागमन -वे्यादिकों के यहां जाना ये पांच स्वदार 
सन्तोष रत के अतोचार र इन्द परस्जात्यागत्रतं के धारण करने 
वारो को छोड़ना चाहिये । 
विरोषप यदह है कि - रत्नकरड श्रावकाचार, पदारनन्द-श्रावकाचार 
तथा सागारघमस्रत इत्यादि मे जदां स्वदार सन्तोष त्रत के अतीचाग 
लिखे ह उनमें इत्वरिकागमन सामान्यता से किखा हआ ओर १विटत्व' 
स्त्रियो के साथ हंसी वगोरह करना इस अर्ताचार का भी समावेरा दे। 
पं० मेधावी ने इस अतीचार को छोड़ कर परिग्ररीत ओर अपरिग॒- 
हीत एेसे इत्वरिका स्त्री के दो धैकट्प करदिये ह । परन्तु वास्तव मे 
दोनों के होने से कोई हानि नदीं है । इसलिये दोनों उचित जान 
पडत इ । 
© 
॥ इति चतुथाणुत्रतम्‌ ॥ 
चतनेतरवस्तूनां यसखममाणं निजेच्छया । 
इ्यात्परिग्रहत्यागं स्थूरं ततपश्चमं वतम्‌ ॥७२॥ 


अथात्‌--घन धान्यादि द्रप्रकार वस्तुओं का अपनी इच्छा 
से जो परमाण करना हे उसे स्थूकपाश्रहत्याग नाम पांचमा अणुव्त 
कहते द । 
ऋोधायभ्यन्तरग्रन्थानु्यतोऽपि निवारयेत्‌ । 
क्षमाय क्षत्रवास्त्वादीनरपीकृत्य शनेः शनं; ॥७३॥) 
अथात्‌-- भज वास्तु, घन, धान्यःदासी, दास आदि वाद्य परिह 
को धीरे धीरे घटा कर्के- उत्पन्न होने वाले-कोध; मान;माया, छो, 


( १५० ) 
मिथ्यात्व, येद्‌ राग, द्वेष, भादि चौदह प्रकार के अभ्यन्तर परिग्रह 
कोभीक्षमादिको के द्वारा दरकरे। 
देश्षकालास्मनात्यादयपेक्षया परिमाणयेत्‌ । 
वास्त्वाययामृति कृशयेत्तदपि स्वेच्छया पुनः ॥७४।। 
धथात्‌--वास्तु भादि वादय परिविद्‌ का वेड, काल, यात्मा 
तथा जाति भादि की अपेक्मा से आजन्म पयन्तं परिमाण कर! परन्तु 
वह परिमाण भी अपनी उच्छा के अञ्सार दाना चाहिय । 
भप्र्यतमोरात्रिर्खोभामिसमिधाहुतिः । 
सावयग्राहवाराशिस्तथापीषः परिप्रहः ॥७५॥ 
अ्थात्‌---गन्थकार कहते दे कि-यद्यपि यद परियद अवि- 
श्वास रूप अन्धकार की राध्रिदै लाभ रूप धग धग जटने वारी 
आपि के लिये ईन्धन ( काष्ठ ) की आहूति है तथा सावद्य ( पाप ) 
ग्राद्‌ ८ मगरमच्छाटिक ) के लिये जलर्वि ( समुद्र ) के समान दे! 
तो भी सरसारी छोगोा के लिये दृष्ट ( अभिटापित ) दे। 
भावाथ--ययपि परिग्रह इस जीव को अनेक धकार दुःखो 
कते प्राप्त कराने म प्रधान कारण है तथापि इसके चिना लोक याजा 
का निवौद नहीं ता इसलिये स्वीकार करने के योग्य दे । 
यः परिग्रहसेख्यं ना निभं रक्षति व्रतम्‌ । 
ऊोभानिजयवत्पुजातिशयं कभते त्वसो ॥७६३॥ 
अर्थात्‌- लोभ को जीतने वाला जो पुरुप परिग्रह प्रमाण 
स्प पवि त्रत का पाटन करता है अन्धकार का करना दै कि परि- 
ग्रह्‌ के प्रमाण से जिस तरद जय' नामक किसी राजकुमार ने पुजा 
के महत्व को पाया था उसी तरद वद पुरुप भी टोक म पूजा के 
महत्व का भागी दोता दे। 
परिप्रहाभिखापापरं ज्तलन्तं चित्तकानने । 
विध्यापयेदसौ क्षिप्रं सन्तोपनधारया ॥७७। 
अथात्‌--परिमदप्माणत्रत धारण करने वाक्ते पुरुषो को 
अपने चित्त रूप घन म जरती हुईं परिग्रह की अभिापा रूप 


( १५१ ) 
सश्रे को सन्तोष रूप मेघ की धारा से बहुत जल्दी बुञ्ानी चाये । 


भावाश-- यदि अभ्मि फे शीघ्र बुञ्चामे का भ्रयत्न न किया जाय 
पो वह थोडी हीद्ेरयै वड़े २ नग्रौ कामटिया मेट करदेतीहे 
सी तरह परिग्रह की श्च्छा रूप जो असनि हमारे हदय चन में 
निरन्तर जल रदी है उसके बुक्माने का जब्दी प्रयत्न करना चाद्ये । 
अन्यथा वदु हई वद्‌ किन २ आपत्तियों का सामनां करावेगी यष्ट 
वात कटना जरा सुशकिल हे । 
पमाणातिक्रमो वास्त॒क्ष्योधनधान्ययोः । 
, हिरण्यस्वणयोव्योदिपादयोः ङुप्वभाण्डयो; \ौ७८॥ 
अ्थांत्‌-- वास्तु क्ष, घन धान्य, चांदी व्ण, द्विपद चतुष्पद्‌ 
तथा प्य भाण्ड इनके प्रमाण के उल्टंघन करने को अतीचार कहते 
ह । यद्यपि इस छोक मे कोई क्रिया दृष्टिपथ नदी होती तथापि इस्पी 
मोक के नीचे परिग्रह परिमाण्रत के अतीचार कहते ई इस से जाना 
जाता हे कि यद -छोक अविचार के लक्षणम है । इसी से इमने 
क्षेत्र वास्तु इत्यादि पदार्था के परिमाण के उष्टेघन को अतीचार करते 
हं एेसा अथे किया दै । विद्दोष वात स्वाध्याय करने वाटे सजन 
पुरुष सीक करे । 
वास्तक्षत्ादियुग्मानां पञ्चानां प्रमितिं क्रमात्‌ । 
योगाहन्धनत्तो दानादरभाद्धावान्न ठेघयेत्‌।७९॥ 
अथात्‌-- वास्तु ओर क्षेत्र का योग-- अपने परिमाण कयि 
हुवे वास्तु ( घर ) ओर क्षि मे दूसरे की अगद को मिकालेना, धन 
सोर धान्य का बन्धन- बेचने के प्रत्िवन्ध से, चांदी ओर सोने का 
दान-दूसरो को देने से, द्विपद ओ।र चतुष्पदं का गभ से, कुप्य जौ भाण्ड 
का माच (परिणाम)-मपनी की हुई परिमाण सख्य! की अधिक बुद्धि 
करने से अतिक्रमण नही करना चादिये। येद क्रम से परियह परिमाण- 
त्रस्त के पांच मतीचार. के जाते दै इन्दी के छोड़ने का उपदेदा दै । 
सब अणुव्रती का रक्षण कहते दै- 
व्रतान्यमृन्यप्सिन्विदन्ते चेखणुतरती । 
याति मृता सहभारपयन्तममरार्यम्‌ ॥८०॥ 


( श्५र्‌ ) 


अथांत्‌--ऊपर कटे वे अर्दिसाणुत्रत, सत्याणु्रत; यचौर्या- 
णुत्रतं, ब्रह्मचर्याणुत्रत, परिय्रहपरिमाणाणुत्रत ये पांच अणुत्रत 
जिस पुरुप म पाये जाव उस दी अणुत्रती कना चाहिये । अणुत्रत 
का धारण करने वाला पुरुष सदश्रार स्वगे पर्यन्त जाता द 1 

देवायुप्कमरये भुक्त्वा वद्धान्याञ्युष्कपानवः । 

भामोलयणुव्रतं नेव नो मदाव्रतयुत्तमम्‌ ॥८१।॥ 

अथातू-अणचत धारण करने कै पदे देवायु को छोड 
कर जिस के दुसरी गति की जायु का वन दो गया बड दय कसो 
अव्रत तथा मदात्रत को भाप्त नदा दा सकता।. . 

भावाथ-जिस के अणुन्रप का धारण करने के पले देवायु 
को छोड कर दुसरी गति की सायु का चन्धष्टो गया है वद पुरुष 
अण्रतादि को धारण नदी कर सकता । 

वद्धायुप्को निजां युक्त्वा गति नान्यत्र गच्छति । 
द्विधा वतपभावेन देवीमेव गतिं यतः ॥८२॥ 

अथात्‌-- जिसके अणव्रत धारण करने के पदर दूसरी गति 
का वन्ध दो गया हे वह पुरुप उस गति को छोड़ कर दूसरी गति म 
नरी जाता । यदह कारण ह कि-अणुव्रत तथा महाव्रत के प्रभाव 
स देवगति दी को प्राप्त रोता द। 

जिनेन्दुपपैन्लनमन्यमाना मेधाविनो ये व्रतपश्चकरं तत्‌ । 
भपाल्य सन्यासविधिप्र्ुक्तपाणाः भियस्ते युभवा रभन्ते।८३॥ 

मरथात्‌- जिन भगवान की सभा मे चैठे हवे छोगो से मान- 
नीय जो पुरुप उपर कटे हुए पांच प्रकार क अणुत्रतो का पालन 
करके सन्यास विधि पवक अपने प्राणा का परित्याग करतें वें 
पुरुप स्वगं की टक्ष्मी के भोगने के अधिकारी दोते द । 


इति सूरिश्रीलजिनचन्द्ान्तेवासिना पडितमेधाविना 
विरचिते श्रीधभसंग्रहे बतखरूपवणनो 
नाम षष्ठोऽधिकारः ॥ ६॥ 


2) [वअ +) 1 र ॥ 











पश्चाणुव्रतर्ाथ पारयते शीरसप्षकप्‌ । 
शम्यवस्सर्यर्थं क्रियते पती हतिः ॥ १ ॥ 
अथात्‌--अर्दिसादिक जो पांच अणुत्रत कद आपे दँ उनका 
क २ रक्षण होखके सलिये तीनगुणव्रत ओर चारशिक्षात्रत इस 
प्रकार सात शीर पालन किये जाते दै । जिस तेरह धान्य युक्त केर 
{खत ) की वृद्धि के लिये उसके चारं ओर कटि छी वादृ लंगाह 
ज्ञाती हे। 
भावाथे-- गुणवत ओर शिक्षात्रत अणव्रतौ की रक्षा पथा 
चृद्धि के कारण द इसलि्यि इनका धारण करना आवद्यकीय हे । 
गुणाय चोपकारायाऽर्दिसादीनां बतानि सत्‌ । 
गुणत्रतानि चीण्याहुर्दिग्विरयादिकान्पपि ॥ २॥ 
अथात्‌-अर्िसा, सत्य, सस्तेय, ब्रह्मचर्यादि की चद्धि फै 
किये तथा उपकार के लिये जो चत द उन्दे गुणत्रत कहते दै वे शुणनत 
दिग्बत, अनथंदण्डव्रतं ओर भोगोपभोग परिमाणत्रत इस तरह सीन 
भकार हे । 
दशदिक्ष्वपि संख्यान ता यास्यामि नो षिः । 
तिषठदित्याऽऽगृतयत्र तत्स्यादिग्विरतित्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथौत्‌ --दद्ोदिशा म जने की अवधि की क्ष्या करकी 
उसके वाहर मै नहीं जाऊंगा पेसी प्रतिह्ा करके आमरण पर्यन्त 


जो उसी मयादा के भीतर ही रहना ह । वदी दिग्बिरति घत फहा 
जात्ता हे । 


वाषिनधरवीभूधम्यादा योजनानि च 1 
विधाय तदविस्ए्ले सीमां नालेति किचित्‌ ॥ ४ ॥ 


© [8 
भथत्‌--1केया हुवा दििरति त्रत कमी विस्मरण न हो 
२० 


( १५८ ) 
सर्यि संद्र, मदी, अयवी, पर्वत तक की भयाद्‌ तथा योजने 
तक; की द सीमा का कभी भी उष्टुवन न करे । 
^~ क~ _ ५ 0 
तद्धदिः सृष्ष्पमपापानां विनिरृततेमेहात्रतम्‌ । 
फलर्त्युणुव्रतं तस्माकयौदेतदणुव्रती ॥ ५ ॥ 
अथौत्‌-की हृ मर्यादा के वादिर--सृक्ष्म पापों की सर्वथा 
निवृति टो जाने से दिग्विरति व्रत के धारण करने बारे पुरुषा का 
मात्रत का छाम टता दै 1 एसटिये अणुव्रत घारण करने वाटे पुरुषा 
को यदह दिग्विरतिवत धारण करनां चाद्ये । 
नियमात्द्रदिस्थानां चसस्थावरदेहिनाम्‌ । 
रक्षणं कृतमेतेन ततोऽदोऽदैमिष्टोदितम्‌ ॥ ६ ॥ 
© 9 न ७9 के ~ श 
अथांत्‌-दिग्विरतित्रत क धारण करने वाला ने-की ष्टु 
मयादा के वा्ठिर रने चाले द्वीन्धियादि पञ्चनद्री पर्यन्त रस तथा 
परथ्वी, जल्‌, अस्मि आदि पञ्च श्रकार चे स्यावर जीवो की नियम से 
रक्षा की ं श्सलिये यद दि्विरातित्रत धारण करने के योग्य हे । 
अव दिण्विरतिघ्रत के अतीचार कषते ६-- 
रपञ्चकमृदुपस्तियंगभागव्यतिक्रमाः । 
कष्र्ृष्िस््रयन्तराधाने मोक्तव्यमेवतत्‌ ॥७॥ 
अथात्‌--उदधैभागव्यत्तिकरम--ऊपर जाने की जातक मयादा 
की दै उससे अधिक ऊपर चदृना, अधोभागव्यतिक्रम-नीचे जां 
तक जाने की अवधि की दै उससे अधिक नीचे जाना, तिर्यग्भागन्य- 
तिक्रम--इसी तरह तिर्यग्दिद्ा की जितनी मयोदा की हे उससे 
आधिक जाना, की हई मयौदा के चािर के क्षेत्र मं जाने छगना 
तथा की हहं मयादा भूलजाना ये पांच दिग्विरातित्रत के अतीचार 
हं । दिग्बिरतित्रत धारक पुरूपा को छोड़ने चादिये । 
इति दिग्विरतित्रतस्‌ ॥ १ ॥ 
„ , अर्थैः प्रयोजनं तस्याभावोऽनथः स पञ्चधा । 
। . दण्डः पापाश्चवस्तस्य द्यागस्तद्रतयुच्यते ॥ ८ ॥ 


( ६५५ ) 


अ्थात्‌-- अर्थं भरयोजन ( मतलब ) को कते दै ओर जिस 
कार्यं के करने मे अर्थं ( प्रयोजन ) का अभाव हो । 
भागार्थ-जिस कायै के करने मे अपना कोई मतकब न हो उसे 
अनर्थ कते है। वह अनं पांच विकल्प मे विभाजित है । उस अनथं 
का जो दण्डः ( पापाश्रव ) उसे अनर्थदड कहते ह । ओर अनथेदंड 
काजो त्याग ( छोडना ). षह अनर्थ दृडत्यागत्रत कदकाता हे । 
भावा्भ--अमनथ॑ दंड पाप का कारण ह इस देतु से त्यागने 
के योम्यदे\ । 
अब अपध्यान नाम अन्थदृड का ठक्षण कहते दै-- , 
वधो बन्धो्गच्छदखहुती जयपराजयौ । 
कथं स्यादस्य चिन्तलयपधानं तन्निगदघते ॥ ९ ॥ 
अ्थात्‌- असुक का मरण, बन्धन, शारीर छेद, घनका हरणः, 
जय, अथक पराजय कखे हो इस प्रकार की चिन्तां होने को अपध्यान 
नाम अनथ दैड कहते ह । 
वधकारंभकदिशौ काणिज्यतियकेशयोः। 
एमिशथतुविैर्योगिमतः पापोषदेशकः ।॥१०॥ 
अथात्‌ --जीवो के मारने का अथवा आरम्भ का उपदेश देना 
तिर्यञ्चो के व्यापार का अथवा ओर कोर केस जनक व्यापार करते 
का उपदेश दना इनचारो के सम्बन्ध से पापोपदेश्च नाम अनर्थं दंड 
होता है । 
वस्रपाश्रविषारक्षीनीखीरोष््मनश्गिखाः । 
चायं नखिपक्ष्या्ा दानं दिसामदानकम्‌ ॥ ११ 
अधात्‌ चक्क, रवार) जाक, अथवा ओर कोर. शख, विष, 
काक्षा ( राख ) नीलः रोह, मनःशिल (मनश ) चर्म॑ आदि वस्तु 
अथवा नखवाटे पपे अपदे जीव इनके दान देने को हिंसादान नाम 
अनथ दण्ड कते ह | 
भूमिदुटनदावादिटकषमोटनसिश्वनम्‌ । 


' सखाय विनाऽपे तन्त्य ममादचसितं एषे; ॥१२॥ 





( १५६ ) 


अर्थात्‌-अपने भ्रयोजन फे विना पृथ्वी का शरोदना, वन मे 
तथा प्ैतो म अभि छगाना, वृक्षो का तोडना तथा सिञ्चन करना 
ये सच प्रमादृष्वया नाम अनर्थदण्ड कहे जते द । 
यघ्राऽथीते शते कामोचारनकेदामृच्छैनैः । 
अशुभं जायते पुंसामशरुभश्चुतिरिप्यते ।॥ १३४ 
अर्थातू--जिन शाखा कों सुनने से अधवा पदृने से काम 
उच्चाटन, ङा तथा मूच्छांदि होते ईह ओर जिनसे जीवो को पाप 
बन्ध होता है । सख्यि उन खोटे शासो के श्रवण तया पदुने को 
क नाम अनर्थदण्ड का है । श्यी का दुश्ुति अनथंदण्ड 
नामद्। 
एतत्यश्वविधस्यास्य विरतिः क्रियतेऽज यत्‌ । 
अनथेदण्डविरतिस्ता्तीयं शणत्रतम्‌ ॥\१२॥ 
अथौत्‌--शस प्रकार ऊपर कदे हवे पांच प्रकार अनर्थ दण्ड 
से 2 होना है उसे अनथैदृण्डविरति नाम दुसरा गुणत्रत 
& सत्न फन्दरपकात्कृच्यमौखर्यं षज्य्ठुचमेः । 
भोगोपभोगानयेक्याप्तमीक्ष्याधिषृती परम्‌ ॥१५॥ 
अथांत्‌--कन्दरप-खि्यो फे साथ विय सेवन की अभिलाषा 
से युक्त हास्य थचनोा का बोलना, कौत्कुच्य-क्षसर की खोरी २ 
चेष्टाय करना, मौखर्य्य--उन्मत्तपने से असम्बन्ध बहुत बोलना, 
भोगोपभोगानथेक्य--अपने कायं भाग से भौ अधिक भोगोपभोग 
घस्तुओं का सग्रह करना, असरमीकष्यायिकृती--अपने उपयोग काः 
विचार न करके किसी कार्यं को आवद्यक की अपेक्षा से भी अधिक 
करना ये पांच अनर्थदण्ड त्यागत्रत के अतीचार र । अनर्थं दण्ड के 
छोढ़ृने वाठे भव्य पुरुषों को छोडना चाद्ये । 
इति अनथैदण्डलयागनतम्‌ ॥ २॥ 
अय भोगोपभोगपरिमाणव्रतमाद- 
श्यन्ते समयं सेज्यौ मया भोगोपभोगकोौ ) 
इयन्त नाधिङाविच्छन्स श्रयत्तसमाव्तम्‌ ॥१६॥ 


{ १५७ ). 


अ्थात्‌--इतने काल पयैन्त इतने भोग ओर उपभोगा -को 
काम मे छाङ्गा । इनसे अधिक के सेवन की ,अभिराषा नर्ही 
करने वा पुरुष भोगोपभोगपरिमाण त्रत को धारण कर सक्ते देँ 
अब भोग ओर उपभोग का अलग २ स्वरूप कहत है- 
एकशो अज्यते यो हि भोगः स परिकथ्यते ! 
मुहुर शुञ्यते रोके परिमोगः स उच्यते ॥१७॥ 
अथात्‌-- दस संसारमजो पदाथ एकद्टी वक्त भोगने मं 
आता है षह भोग कदटाता हे ओर जो बारर् भोग कियाजातादै 
उसे परिभोग ( उपभोग ) कते 
सयोयेच्रियते मानं सत्वृतीयं गुणत्रतमू । 
ञेयं भोगपरिभागपरिमाणं जिनेरितम्‌ ॥१८॥ 
अथां त्‌-भोग ओर उपभोग के प्रमाण करने को जिन भगवान 
भोगपरिभोगपरिमाण नाम तासरा गुणत्रत कहते द । 
लयाज्यवस्तुनि तु पोक्तो यमस्तु नियमस्तथा । 
यावन्न यमो द्वेयो नियमः कारसीपटत्‌ ॥९९॥ 
अथात्‌-- छोड्ने के योग्य षस्तुओ मे यम तथा निमय ोता 
हे । जीवन पन्त त्यागने को यम कषते है ओर नियम कारु की 
मर्यादा लिये होता है । 
भगे चसबहुमक्ञाघातफे यप एव हि । 
भोगोपभोगकेऽन्यज्न यमो नियमकोऽथवा ॥२०॥ ` 
अथातू-्रसजीव तथा बुद्धि के नाद्रा करने वाटे जो भोल दं 
उनमें तो यम दी होताहै। ओर जो भोगोपभोगदह उनमे यमभी टता 
तथा नियम भी दोता हे । 
विदं मिभितं त्याज्यमामेदेध्यादिभिः सदा ॥ 
यतः तत्र चसां जीवा विविधाः सं भवन्त्यहो ॥२१॥ 
अथोत्रू-कच्चे दही दूघ तथा छाछ के साथ जिस घान्य की 


दो दके होती हं उसे नदीं खाना चादिये ! क्याके इसमे अनेक रस 
जीव उत्पन्न होजाते है 1 ५ 


{ १५८ ) 


विदोप-ह्विदर के विधय मे कितने छागो कामत दं किधान्यके 
सिवाय चारोटी ( चिराजी ) आदि जिन २ ओर चस्तुयओकीभी दो 
दाल होती द उन्द भी कच्चे दूध आदि के साथ नदीं खाना चाद्ये । 
इस वे लोग काष्ट द्विदल की कल्पना करते द । यदि यदह बात किसी 
धराचीन आै्रन्य म दोतो उसके मानने मदमे किसी प्रकार की वाधा 
नदी हे । परन्तु विना दास््राधारके पेमे विपय जरा विचार के 
योग्य ददं । हमने कितने ओर श्रावकाचाराम भी टेखा परन्तु काष्ट 
हिदल काकीं भी नाम तक नदी मिला ' इसलिये यदि यह कट कि 
यद भेद्‌ केवल मन कल्पित ह तो कों अदुग्ित नदी द । 

प्रश्न-उपर के छक म द्विदलं सामान्य शव्ट ह उससे काष्ट 
दिद का निपेध नदी हो सकता । यदि धान्य वाचक कोई विद्धोप 
शव्द दता तो तुम्हारे कयन को टीक मानटेते । सके मिवाय ओर 
भी कितने न्या म द्विदृ की जगदे सामान्य राब्द्‌ दी टिखा मिलता 


ऋ 


दे दसलिये माद्ूम पड़ता ई कि म्रन्यकनाओ का सामान्य द्विदृ शव्द 


स कई वद्यप ध्रयाजन अवद्य ह सन्यया व स्पष्ट करटत । 


उत्तर-ां यद वात ठीक दै--किनने मन्याम द्विदल की जगर्ह 
सामान्य शाब्द टिखा द परन्तु उन सव का द्विदल अन्न के साथ म सम्बन्ध 
हे । इसके लिये दिद्धद्वस्य प० आराधरजी के मन्य का प्रमाणदेतेदं 
उन्दाने भी अपने मूल सागारधमास्रत म तो द्रिदखके निपेधमे 


सामान्य द्विदट छब्द लिला दे परन्तु उसकी टीकाम उन्दने यो 
ङिखादे- 

^ नाद्रेत्‌ न भक्षयत्‌ दयापरः किं तत्‌ द्विदठं सुद्रमापादिधान्यं 
कि विशिष्टम्‌ आमगोरससपृक्तस्‌ सामेन अनिपक्त्वेन गोरसेन 
क्षीरेण दघरा अक्वधितक्षीयोद्धवदयिसंभूतेन तक्रेण च संप्क्तं मितं 
तद्धि वह्ुजन्त्वाश्रितमागमे शरूयते इति ” 

भावाथै--दयाछ पुरुषौ को कच्चे दघ ददी तथा कच्चे दुध 

की वनी हद छाछ के साथ भग उडद, त्र (अरहर ) भादि घान्य 
न्दी खाने चादिये । 

इस ठेख से द्विदल का विषय स्पष्ट टोजाता हे अर्थात्‌ कच्चे 
गरस ( दृः ददी, छा ) से मिक वे दो दाल वारे धान्य नदी खानए 


(+ 


( ९५९ ) 


श्हिये । दाख म इसी तरद देखने म आता है इसल्ियि शाखा सार 
अद्धान दी कल्याणं कारी है । 

भाटरषि द्विदटं स्याल्यं सकर च पुरातनम्‌ । 

प्रायश्च; साकपन्रै च नाहरेप्पक्ष्पजन्तुमत्‌ ॥२२॥ --- 


अथातू--व्ा काट मे सम्पूण द्विद धान्य सूग, चना, उडद 
अरहर, अदि तथा बहूधा करके पुराणा द्विदक धान्य नदीं खाना 
ादिये । क्योकि वषौ समय में बहुधा करके इनमे जीव पेदा हो जाते 
ह । द्विदढ धान्य से यां सारे धान्य का प्रयोजन है जिनकी दार हो 
गर दै उनके खाने म को$ दोष नदी है। वैद्यक शाखं स सारे धान्य 
मनै वषौ समय मै भीतर अंकुर रहते ई तथा चरस जीव भी उत्पन्न हो 
जाते दै । इसी तरह पन्ना वाखा साक भी नदी खाना चादिये । क्योंकि 
इसमें भी जीव उत्पन्न दो जते द ॥ 


हरि्रामृहखवेरादिकन्दमाद्र खजडधः । 
मं च विशमूर्यादि पत्र नारीदखादिकम्‌ ॥२३॥ 
अथात्‌-- बुद्धिमान पुरुषौ को व्दी, अद्रैक आदि गीला कन्द ` 
पृथ्वी के भीतर होने चाले सकरकन्द गाजर तथा कन्दमूटी आदि 
सूल तथा, पन्न कमठ ना आदि जो अभक्ष्य वस्तुं ईह उन्दं सर्वथा 
छोडनी चाद्ये । 
निम्बकेतकिष्वख्यानि इखमानि न भक्षयेत्‌ । 
यतस्तेषु भजायन्त रसस्थावरजन्तवः ॥२४॥ 
अ्थात्‌- नीम; केतकी ( केवड़ा ) आदि के पू भौ नही 
खाना चाद्ये । क्योकि पलो मे चस तथा स्थावर जीव उत्पन्न हो 
जते द ॥ 
रिम्बयोऽपि न दि ग्राह्लास्ता यत्सयोनयः । 
वहुशोऽपृतवर्टयाचास्लाज्याश्रानन्तकायकाः ॥२५॥ 
अ्थात्‌-दिप्यी भी नदीं खाना चादिये क्योकि ये दीनि 
यादित्रस जीवो की उत्पत्ति का स्थान द । ओर वहुधा करके असरत 
वेख आदि वस्तु भी नदी खानी चाहिये ये भी अनन्तकाय होती ह ॥ 


( १६० 


अनिष्टा्पसेष्ये ये ते चात्र व्रतयेत्छदा । 
अग्राह्मवस्हुनि त्यागो यतो हि भवति व्रतम्‌ ॥२६॥ ` 
अथांत्‌-- जो वस्तु अनिष्ट र तया सेवन करने के योग्य नदी 
हं उम्द भी छोड़ना चाहिये । क्याकि जो वस्तु सर्वथा अभ्राद्य है उस 
के त्याग करने से त्रत होता शे 
गोपभोगसम्बन्े स्थावराणां बधो भवेत्‌ । 
तस्मादस्पीरृते तस्सिन्नरपस्थावरिसनम्‌ ॥२७॥ 
अथोत्‌--भोगोपभोग वस्तुओ के सेवन से स्थावर जीयो का 
घात “दता है शस्ये भोगोपभोग वस्तु कम करनी चादिये । क्योकि 
दसे कम करने से जीवा की ्ईदिसा भी कम होगी । 
नसद्न्धमार्यादावाहरे वहुभेदनजे । 
भमाणं क्रियते यत्त तद्धोगपरिमाणकम्‌ ॥२८॥ 


अथांत-- स्नान, गन्ध, माव्य; आदार आदि भेद्‌ से अनेक 
- भ्रकार जो भोग्य वस्तु हं उनमे भ्रमाण करने को भोगपरिमाणत्रत 
कटते द । 
वखाभरणयानादो वनिताश्चयनासने । 
विधीयते भमाणं तत्परिमाणप्रपाणकम्‌ ॥(२९॥ 
अथीत्‌-- वस्म, आभरण, वाहन, स्न शय्या, आसन आदि 
जो उपभीग्य वस्तु दं उनम प्रमाण करने को परिभोग ( उपभोग ) 
परिमाण चत कते ट । 
भावाथ--जो वस्तु एक चक्त भोगी जाती द उसे भोग कहते 
हैं एसी वस्तुए स्नान, भोजन, गन्ध आदि दं । ओर जो कर््वार भोगी 
जावै उसे उपभोग (परिभोग ) कटते हं एेसी वस्तुं भूषण, वाहन, 
शय्या; आदि 
अव भोगोपमोग परस्माणतत के अतीचार कहते दै-- 
सचित्तं तस्य सम्बन्धं सन्मिश्रामिषवौ तथा । 
दुःपकभोजनं चेते मरा; पश्व भवन्ति हि ॥३०॥ 


{ १६९ ) 


अ्थांद्‌--संचित्त भोजन करना, सचिन्त ' पदां स सम्बन्ध 
ङा भोजन करना, सचित्त वस्तु मिला हा भोजन करन 
सुख पका हआ भोजन करना, अभिषव ( द्रव ) भोजन करना ये पोच, 
भोगोपमोग परिम्पणन्रत के अतीचार ह भोगपरिभोगनती पुरुष को 
त्यागने चाधि! । 
। शणेयुक्तं वरतं विद्धि शणव्रतैमितित्रय्‌ 1 

इदानीं शृणु यन्याग्र { चिक्षाव्रतचतुषटयम्‌ ॥३१॥ 

अथात्‌ - यण सदित जो होता हे वह तो वरत कलोता हे ओर 
शुणत्रत तीन प्रकार होते ह उनका वणेन तो म कर चुके । दे भव्य 
शष्ठ ्रेणिक ! अष चार भ्रकार जो "रिक्षात्रत है उसका वणेन करते 
है उसे चुम खनो । 


इति भोगोपभोगपरिमाणे तृतीयं गुणत्रतम्‌ ॥ 


यस्माच्छि्ापरधानानि तानि रिक्षावतानि.वै । 
चत्वायाश्रयतातपौरभातिमाभ्या सहेते ॥३२॥ 


अथौत्‌--शिष्ा जिन मे अद्धाने वे रिक्षा त कदकाते ` 
, नके चार विकल्प दँ ! अगि की भ्रतिमाओं का अभ्यास षदृाने "के 
स्थं इन्दं धारण करना चाद्ये । । 


५ 


देशावकरािकं नाम ततः सामाथेकं वतम्‌ । , ~ 
 तसमोषधोप्वासोन्यदधितेः संविभागकम्‌ ॥३६॥. ` 
अथात्‌-देशावकाशिक रिता, सामायिक िक्षातत, भोष- 


धोपवासं शिक्षात्रतः अत्तिथिसंविभाग रि्षात्रत इस प्रकारये चार 
दिण्षात्रत के भेद्‌ हे। 


` अवक्रम से सविस्तर चारों शिक्षाव्रता का खुकासा वर्णन | करते 
उस मे पठे दी देशावकाशिक शिक्षात्रत का वर्णन किया जाता दे । 
दिग्रतारतदेश्चस्य यत्संहारो घनस्य च । 
क्रियते सावधि; सीननां तत्स्यादेशावकाशेकम्‌ ॥६४॥ 
२१ । 


( १६९ ) 


अर्थात्‌--दिग्रत मजी वहुतस्त देदाका भ्रमाण कियाद 


उसकी सीमाका, काल की अवधिपर्यन्त संकोच करन को देदावका- 
शिक शिक्षात्रत कते दं । 


मावाथे--दिग्त म किये ह्वे देशा प्रमाण की सीमा का काट 
की मयादा लेकर ओर भी सकोच करते को देद्ावकारिक दिक्षा 
तत कते दं । 
अद्य राघिर्दिवा वापि पक्षो पासस्तथा चतः । 
अयन वत्सरः कारात्राधमाहुस्तपांधनाः ॥३५॥ 
अर्थात्‌ू--साज; साचि) दिन, पक्ष; मदीना, दो मदीना, छं 
महीना ततथा एक वं इन्यादि भेद को खुनिटोग काठ की यवाधि 
करते द । 
मटदहारश्रदक्षचरयाजनाना वनस्य च । 
सीश्नां स्मरन्ति देशावकाशिकस्यान्वदं बुधाः ॥६६॥ 
अथाीद्‌-- बुद्धिमान ोग मट, वीथिका ( गरा ) घर कनि तथा 
योजन, वन पयन्त देश्ावकाश्चिक जिक्षात्रत छी सीमा कते ट। 
देशावका रिक्रेनासो सीमावादे नित्तितः । 
सुक्ष्मानापपि पापानां तदा महात्रत्तीयते ॥ २७ ॥ 
षा भ क † [न ह्‌ 
अथात्र देदावकादिकव्रतके धारण करने से सीमाके यादिर 


सुक्ष्म पापा कौभी निति दोने से वड म्रावक मदात्रती स्निके 
समान समञ्च जाता हे । 


भावाथे-यद्यपि वह सुनि दै नदीं तथापि देशावकाचिक (वतं 
मजो सीमा की मयादा करी जाती है उसके वाहिर टोने वाठ 


४०. [3 दोजाने 


पापकी निवृति दोजाने से एक तरद उसे मदाव्रती कना चाद्ये । 


चतमद्गोऽथवा यत्र देशे न जिनशासनम्‌ । 
कचित्तज न गन्तव्यं तद्पीदं तरतं भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
॥ अ्थौतू-जदां अपना व्रतभङ्घ दोतादो तथा जिस देद्यम 
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जिनघर्म न हो उस देद्धा मै कमी नदीं जाना चाहिये \ इसे भी देरा- 
वकारिक रिक्चात्रत कहते ई । 


तेन तद्रमनाभ्रावे वतरक्षा ता निना । 
पिथ्याताऽसङ्तिथाततः साध्वेतदूतपारनम्‌ ॥ ३९ ॥ , 


, अथात्‌-देशावकारिक चत मे की इई मर्यादा कै वादिर 
जान का अभाव हो जाने पर देश्लावकार्दिक तके धारण करने 
वाठों ने अपने धारण किये हूवे व्रत की रक्षा की तथा मिथ्यात्व भी 
छोड़ा इसलिये देशावकाश्चिक त्रत को पालन करना योग्य द । 


यत्न देशे जिनावासः सदाचारा उपासकाः । 
भूरिवासीन्धनं तत्र स्थान्यं व्रतधथारिणा ॥२०॥ 


४ = ९ ख ॑ 

अथात््‌ू--जिसदेशम जिनाय हो, उत्तम २ आचरण के धारक 

आवक कोग दौ तथा जठ इन्धन की जां प्रचुरतारो उसी देदा मे 
व्रती पुरुषो को रहना चादिये । 


भावाथै--जिस दे मे धर्मात्मा पुरुष, जिनमन्दिर तथा 

जादि वस्तु भ की शक २ स्थिति हो वहीं व्रती पुरुषां. को रहना 
चाहिये । क्योकि धमे का साधन निराकुलता से होता है जहां परि- 
णामो को जरा भी बिककता दोगी वदां धमसाधन अच्छी तरद नहीं 
ठसका । इसलिये नती पुरुषोको पेसे स्थानक्म आवरयक्ता है 
जां परिणामों की निर्मकता मं किसी प्रकार की बाधान आकर 
दिनादिन विश्युद्धता दोती जाय । 

ततर स्याञ्या आनयनमरष्यपरयोगकार्यकौ । 

शब्दरूपाचुपातो च पुद्रक्षपको मलाः ॥४१॥ 

, अथांत्‌--आनयन --अपनी की हई मर्यादा के वाहिर से कोई 
चस्तु किसी से मगना अथवा कना कि तुम असक वस्तु वहां से 
ठाद, प्रेष्यप्रेयाग--स्वयं की हई मयौद्‌ा के भीतर रहकर किसी 
काम के लिये दूसरे को सीमा के बाहिर भेजना, राब्दालुपात--अपनी 
मयोदा के बाहिर रहने वाछे पुरूष को अपने समीप बु्छाते के लिये 
रकी अथवा ता चजाना रूपाजुपात मदा के वादिर से बलान 
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फे लिये द्रास्द्‌ सेन वुलखाकर अपना रूप श्ररीराययव 1देखाना, पृछ 
केपक-की हरं मयौदा के वाटर किसी काम के कराने की सूचना 
के लिये सीमा वादिर वाटे पुरुप के. पास, पत्थर वभेरद फेकनां 
ये पांच देशावकारिक त के मछ ( अतीचार ) ई देकाचकारिकव्रत 
कफे घारक पुरुपा को त्यागने चाद्ये । 


॥ इति देशावकाशशिकमायं रिक्षा्रतम्‌ ॥ 
सवभूतेषु यत्साम्यमासेरद्रविवर्जेनम्‌ । 
संयमेऽतीव मावश्च विद्धि सामायेकं हि तत्‌ ॥४२॥ 
अ्थीत्‌- स्व जीव मात्र म साम्य ( समता) भाव का होना 
आत्तं परिणाम तथा रोद्र परिणाम कान होना तधा सयम मे विदो 
अवति का टना इसे सामयिक कहते है । 
चेत्यादौ सन्युखः पाच्यायुदीच्यां वा कविस्स्थितः। 
शुचिभूत्वा बिदध्यारप वन्दनां भाच्यमार्ग॑तः ॥४३॥ 
अथौत्‌- जिनाय, चन, तथा ओर कोद घाघधा रहित एकान्त 
स्थान म पूवं दिशा तथा उत्तर दिशा म सन्मुख स्थिर दाकर तथा 
पवित्र होकर प्राचीनमागं के अद्चुसार वन्दना करनी चाहिये । 
भर्यहं क्रियते देवचन्दना तत्र शुद्धयः । 
से्रकालासनान्तवोर्छरीरविनयाभेधाः ॥ ४४ ॥ 
७ अथात्‌- सामायिक के समय म जो प्रतिदिन देववन्दना की 
जाती हे उसमे क्षेष्रद्यद्धि, कालद्द्धि, सास्नादि, मनद्युद्धि+ 
यचनह्रुद्धि; श्चरीरद्यद्धि तथा विनय शुद्धि शस तरद सात प्रकार 
शुद्धि दोनी चाये ! 
एकान्ते निर्मरे स्वार्थ्यकरे श्षीतादिवाभते । 
वन्दनां कु्वैतो देगे सेन्रुद्धिश्च सा मत्ता ॥ ४९ ॥ 
अर्थात्‌-- एकान्त, पवित; स्वास्थ्य करनेवाला तथा श्रीतरष्ण 


दैश्ष मशकादि कीं वाधा से रदित प्रदेदामे बन्दना करनेवाठे पुरुष 
मे क्षे छद्धि देती हे । 
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उद्यास्तालाक्याश्ाल्य ितरिनादीषुं यः घुधीः ~ 
:  मध्यहि तां चयः इयोत्काट्श्द्थ तस्य सा ॥४६॥ 
अथात्‌--जो बुद्धिमान सूयदिय से पदर तथा अस्त होने केः 
यश्चात तथा मध्यान्ह काठमे इस तरह तीनो समय में तीन रनाडीकेः 
समय पर्यन्त सामायिक करते ह उनके काठ छुद्धि दोती है \ ¦ 
पर्यका्यासनस्थायी बद्धा केशि यो मनाङ्‌ । 
(ऊुमैस्तां न चललयस्याऽऽसनशुद्ध भवेदियम्‌ ॥४७॥ 
अथांत्‌-- पद्मासन अथवा खड्कासनादे से स्थित होकर ओर 
कुक केरादि को बांध कर सामायिक करता हुआ किसी तरह चलाय~ 
मान न होकर निश्चल रहता हे उसके आसन शुद्धि दोतीं है । 
मप्रदपदसस्यात सकरा जायत न चत्‌ । 
चतनेतरमावेषु सान्तःशुद्धिनिनोदिता ॥श्८॥ 
अ्थात्‌--यद मेरा दे अथवौ म इसका ह इस भकार की कट्प- 
ना अपने आत्मा को छोड़ कर ओर किसी. दूसरी वस्तुओमेन 
होना इसे जिनदेव ने मन्ुद्धि का दै । 
हकारो ध्वनिनोचारः; शीघ्पाे विम्बनम्‌ । 
यन्न सापायिके न स्यादेषा वाक्छुद्धिरिष्यते ॥४९॥ 
, अर्थात्‌- सामायिक करने के समय हकार) शब्द्‌ से उश्वारण 


जल्दी जल्दी पाठवोटना तथा बहूत धीरे धीरे पाठ बोढना आदि- न 
होने को महिं खोग वचन छद्धि कहते दं । 


हस्तपादशिरःकम्पावष्टम्भादिने यन वे । 

कायदोषो भवेदेषा कायशुद्धिरिदागमे ॥१५०); 

¢ 
अथांत्‌-सामायिक करने के समय दस्त कम्पन, शिरः कम्पन 
तथा अवष्ठंभ आदे जो दारीर दोषदं उनके न दोन कोश्ास्मो मे 
कायड्रुद्धि कटा हे । । | 


1 
॥1 
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्विनतिदवादश्षावतेरिरोनतिचत्‌ष्टये। 
तत्र योऽनादरामावः सा स्याद्विनयश्द्धिक्रा ९ १॥ 
4 अथात्‌- दो नमस्कार, वारद्‌ आवत्तं आर चार द्विरोनति 
जिसमे होते दं रेसे सामायिक शिक्षात्रत मे जो अनादर का अभाव 
होना उसे महर्षिं लोग विनयद्ुष्धि कदते द । 
्तुतिर्नतिस्तनूत्स्ः भरलयाख्यानं प्रतिक्रमः 
सापायिके भवन्त्येते पटावश्यकमेकतः ॥५२॥ 
अथांत्‌--सामायिक सध, नमस्कार, शरीरत्याग, 
प्रत्याख्यान ओर भ्रतिक्रम ये रमसे पडावय्यक दोति द । 
अथवा वीतरागाणां नीनां स्वासचिन्मनम्‌ । 
यदा यदा भवेत्तेषां सदा सामायिकं तदा ॥५६॥ 
अ्थत्‌-अयचा वीतयागी सुनियो के जिस जिस समय 
उअपते आत्मा का चिन्तवन होता दै उस उस्र समय उनके निरन्तर 
सामायिक दोता दे । 
यत्र ग्रैवेयकं यायभव्यः सामायिके रतः । 
0  # शिवं [3 
सम्यग्दशनसंशदधो भन्यस्तत्र रिदं न किम्‌ ॥५४) 
अथरत्‌- अन्धकार का कना र कि जिस सामायिक चिक्षा- 
त्रत के धारण करने सरे अभव्य पुरुप भी भेवेयकः पर्यन्त चखा जाता 
हे तो जो सम्यग्दर्न से पित्र भव्य पुरुष उसी सामायिक रिक्षा 
घ्रत के मादाच्म्य से मोक्ष नदीं जायगा १ किन्तु अवदय जायगा । 
एतदेवारमनो मोक्षसाधनं चयतन्रितः । 
[= नेत ए [र 
अवद्यं सन्ध्ययोः कृयाच्छक्तिधेदन्यदापि तत्‌ ॥५५॥ 
अथोत्‌--यदी सामायिक इस आत्मा के मोक्ष का प्राप्त कराने 





# गन्यकार छद आव्ररयक कदते दे भौर छाम कपाचे दौ ह यदह क्यों १ घमन्त 
मे नदीं भाता पाठक टीक फर । 
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घाडा है देखा हदय मै निश्चय करके आलस रितं दो प्रातःका 
तथासायंकाल मे तो अवदय ही सामायिक करना चाहिये । यवि 
इसके अतिरिक्त ओर मी साम्यं होतो अन्य मध्याह काट अगेर 
मं भी सामायिक करना चाहिये । 


मोक्षः खः. हम्म निलयश्च शरणे चान्यथा भवेः । 
तत्र मे वसताऽन्यकि स्यादिस्यापदि चिन्तयेत्‌ ॥५६॥ 


अथात्‌-- मोक्ष अनन्त ज्ञानादिस्वरूप हे इसकिये आत्म- 
स्वरूप है । उपाधि रदित चि्स्वद्ूप है इसलिये सुख स्वरूप दे 
कभी चिनार नदी होगा इसलिये नित्य स्वरूप टे तथा किसी प्रकार 
की विपत्ति का मोक्षम गस्यन हाने से विपत्तियो से रश्चा करने वाखा 
हे इसलिये शरण दे । ओर संसार इसके विपरीत --अनात्म, अदार्म, 
अनित्य तथा अशरण है एेसे ससार मे रने वले सुच दुःखके 
सिवाय ओर क्या दोगा ! ठेसा वारंवार आपत्ति के सर्मय म विचार 
करना चाहिये । 
करस्नानादिजिनविम्बेऽसो साम्यार्थं इरुताही । ^ . 
यथाश्नायं परयुञ्ज्यात्तद्धिना संकरिपतेऽर ति ॥५७॥ 
अ्थात्‌-ग्रदस्थौ को रागद्रेपकी हानि के लिये जिनप्रति- 
चिम्ब मे आभिषेक; पूजन; स्तुति तथा जप ये सव आन्नायपूवैक 


करना चाहिये । ओर संकट्पित (निराकार) अरन्त भगवान मे स्नान 
ग छडकर द्‌ाष पूजन, स्तचन, जप करना चाद्य) 


# सागारघमास्रत मर इसा वषय का एके ककि द६- 
' स्नपनाचास्तुतिनपान्साम्या्थ भतिमापिते । 
युञ्ञ्या्यथान्नायमायारते संकदिपत्तेऽहति ॥ 


भावाथ -ुक्त दने की इच्छा करने चले आराचकौ को अति- 
मा मे कटपना किये हुवे अन्त देव मं अभिषेक; पूजन, स्तुति 
ओर जप ये यथा शाख करना चाहिये । ओर मनसे कल्पना किये 
हषे (निराकार) अहनत भगवान मे पटी क्रिया (अभिषेक) को छोड - 

' कर पूजा, स्तुति तथा जप यथा शाख्राजुसार करना चादिये। 
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त्रतमेतत्छुटुःसाधमपि सिद्ध्यति श्ीखनात्‌। 
कि निस्नीक्रियते नास्मा पतद्वादुना यहुः ॥५८॥ 
अथात म्न्थकोर कहते दँ कि-ययपि यह सांमायिक रिक्षा 
त्रत अत्यन्त कठिन है तथापि परिश्लीलन (अभ्यास) करने से सिद्ध हो 
ही जाता हे! य्टी वात दृष्टान्त द्वारा स्फुट कस्ते यद्यपि पाषाण 
स्वभाव स अतिशय कठोर दोता द तो भी वार २ गिरनेवाला जल 
विन्दु उसमे गतत ( खटा ) वनादी देता दं । 


भावाथ--उयम न्नीठ पुरुपा के लिये संसार म रेखा कोई 
दुष्कर कार्य नदी है जिसे वे सिद्ध न कर सकते हौ इसलिये ससे 
पटले पुरुषार्थ परायण दोना श्रेय रे । 


, तस्य पश्चव्यतीचाय योगदुःप्रणिधानकम्‌ | 

, अनादरः स्पृखनरुपस्थाने बज्यौः भरयत्नतः ॥५९॥ 

` अधौत--मनेदुप्प्रणिधान-क्रोध, छोभ, अभिमान, द्रोह 
$ष्यी वगेरद का उत्पन्न दोना अथवा अन्तःकरण की ञ्यय्रता होना, 
वचन दुप्प्राणिधान -धीरे उच्चारण करना स्पष्ट उच्चारण करना 
अथवा जल्दी उच्चारण करना, कायदुष्प्रणिधान -दस्त पादादि 
कवरीरावयवा का निश्चर न रहना, अनादर--सामायिक विधिम 
अनादर ( अचुत्साद ) दोना नियमित समय सामायिक न करना 
अथवा श्चीघ्रता से किसी तरह करना, स्रत्यव॒स्थापन-प्रमादादि से 
सामयिक करना भूटजाना ये पांच सामायिक शिक्षात्रत के अत्ती- 
चार दै इस त के धारक पुरुपा को त्यागने चाये 1 


॥ इति सामायिकं नाम दहितीयं रिक्षारतम्‌ ॥ 


भोषधः पर्ववा चीह चतुद्धौहारवनेनम्‌। 
तसरापधोपवास्राख्यं वरतं साम्यस्य सिद्धये ॥६०॥ 
अथौत्‌-परोपध यद पर्य वाची दै ओर खाय, स्वा, छेद्य 


तथा पेय इस प्रकार चार प्रकार के आदार के छोड़ने को परोषधोप- 
7 ॥० > ४ 1५. 
वाख कते द बट राग द्वेष की हानि के छियि किया जाता है । 


( १६९ ) 


परवाष्टपीचतुरश्यौ मासे भासे चतुष्टयम्‌ । ~“ 
¡ तस्य पूवाहमध्याहि भोनयेदतिथं ततः ॥६१॥ 

“~ अ्थांत्‌-अष्टमी ओर चतुदेशौ ये पव माने जाते ६ एक म- 
छने दो अष्टमी तथा दो चतुरदहषी इस तरह चार पव होते हं । इनके 
पदे दिन अर्थात्‌ सप्तमी ओर ्रयोदश्षीके दिन मध्याइ समयम 
अतिधियो ८ सनि आदि ) को अहार देना चादिये । । 

भुक्त्वा शुद्धं विधायास्यं भक्षाय करपादको । 

ततैव नियमं कृत्वा युक्तया गच्छेजिनाख्यम्‌ ॥६२॥ 

अथात्‌--खनि आदि उत्तम पुरुषको आहार देने के अनन्तर 
मोजन करके खख शद्ध करे ! इसके बाद हाथ पांव धोकर जर 
अपने घर परहो नियम करके युक्ति पूर्वक जिन मन्दिर जृवे। `. 
, निनान्स्तुत्वा तथा नवा कृतेयोपज्ञोधनः । ^. 

प्रत्याख्यानं भ्रगृहीयादेवतासाक्षिकं ततः ॥६३॥ ; † ` 
, अथोत्‌-धीरे २ मागैको देखता हुआ जिन मन्द्र जाकर 
चां जिन भगवान का स्तवन करे तथा.नमस्कार करके जिन देवकी 
खाश्चितते प्रत्याख्यान अ्रहण करे । 

दादशञाङ्ग नमस्कृ तथा गणय॒रुन्युरन्‌ । 
, परलयाख्यानं परयाचेत शरं तदत्तमाचरत्‌ ॥६४॥ 

। अथात्‌--पञ्चात्‌ द्वादश अङ्क स्वरूप जिनवाणीको तथा जो 
गुणौसे महत्व युक्त दै फेसे गुरुओको नमस्कार करके उनसे प्रत्या- 
ख्धान की याचना करे ओर जिस प्रकार वे प्रत्याख्यानदै उसे उसी 
` ज्रहं आचरण करे । | 

` तत्र वान्यत्र चैकान्ते कचित्साधरमिकेः सह । 

कारक्षपं भङवीत पठन्‌ शृण्वन्‌ श्तं ततः ॥६१॥ 
अथात्‌--जिनाटयमे अथवा ओर किसी एकान्त स्थाने 


जर २ धमध्माओफि साय शाख सुनता हज तथा स्वयं शाखरा- 
चटोकन करता हु काठ व्यतीत करे । 


{ १७० ) 


सन्ध्यायां इुरुतात्ततच एृतकर्पो्टसन्पनाः । 
ततः खाध्यायमादाय जपेत्पश्चनमस्कृतीः ॥६६॥ 
अ्थात्‌--दइसके वाद्‌ आल्दादित्त मन दोकर सन्या समयमे 
करने योग्य कम्म करे फिर स्वाध्याय को स्वीकार करये पञ्च॒ नम. 
स्कर मन्वका माव पुच्छ जप कर| 
कालस्य यापना कत्वा स्वाध्यायं तं विसभयेत्‌ । 
ततः प्रमृज्य भूभागे शयीत तृणसंस्तरे ॥६७। 
अर्थात्‌-पञ्च नमस्कार रूप महामन््रका जप करता हुआ 
कुछ समय व्यतीत करके श्रहणकी दुई स्वाध्याय का विसञजन करे । एस 
के वाद्‌ प्रभ्वी किसी प्रदेडको माजन ( आड्‌ ) करके जन्तुरटित 
भूमिम तृणञयख्या पर रायन करे 1 
प्रहद्धः पुनरुत्थाय खल्व स्वाध्याय्ुत्तमम्‌ । 
कायोत्सगादिकं कु्यीतसरन्द्रादश भावनाः ॥६८॥ 
ˆ अथात्‌--निद्राके खुलने पर उठकर उत्तम प्रकार स्वाध्या- 
य को स्वीकार करके वारह प्रकार अनित्यादि भावनाओका स्मरण 
करता हुआ कायोत्सर्ग कर । 
स्वाध्यायं तं च निष्ठाप्य पश्वात्छुयोदये सति । 
कायश्रुच्यादिकं कृत्वा ततः स(पायिकं भजेत्‌ ॥६९॥ 
अर्थांत्‌--उस स्वाध्यायको पूर्णं करके जव सूर्योदय हों 
जाय तव द्ारीर शुद्धि आदि करने के वाद फिर सामायिक करे । 
% द्रव्यपूजामसीौङ्यां जिनस्य गरुशास्रयोः । 
अन्ये चाहूरदिने तस्मिस्तस्य भावाचेनं मतम्‌ ॥७५॥ 


# द विपयमें पद्यनन्दिस्वामीने ध्रावकाचारमें यो टिल है-- 
पात्तरस्थाय संश॒द्धकायस्ता्ताछिकीं क्रियाम्‌ । 
रचयेजिनेन्द्राचचौ जखगन्धाक्षतादिभिः ॥ 

भावाथं-- प्रातः काठ उटकर ओर रारर छयद्धि आदि तत्काल 


" सम्बन्धि क्रिया करके जल गन्ध अक्षत पुप्पादिसे जिन भगवानकी 
पूजा करे । * 


१७९१ 


अथौत्‌ --ओरोषधोपवासका धारक श्रावक देवं ‹ गुरु जर ° 
जिनवाणीकी जकादि आठ द्रभ्योसे पूजन करे । इस विषयमे फितने 
महर्षियोकी यह भी सम्मति है कि प्रोषधोपवासी आवककेा केवल 
भाव पूजन करना चाद्ये । ह 

स्नानमास्याद्विनि्विण्णो धमेध्यनिन सन्पातिः । 
तदिन रजनीं तां च नयदूर्वोक्तरात्रिवत्‌ ॥७१॥ 
अर्थात्‌- सान, माल्य, भूषणादिसे विरक्त होकर उत्तम बुद्धि 
का धारक वद्‌ प्रोषधोपवासी श्रावक धर्मध्यानादिसे उस दिनको 
तथा रात्रिको पिरेके समान व्यतीत करे. । 
प्रात्तनिनारयं गत्वा स्तुता चेष्टा जिनादिकान्‌ । 
तत्र स्थला कियत्कालं पगच्छेनिजमन्दिरम्‌ ६७२॥ 
अर्थातू--फिर प्रातः काल जिनाठय जाकर ओर वहां देव, 
गुर तथो शाख्रादिकी स्तुति करके तथा पूजन करके ओर कुछ समय 
तक वहीं पर रहकर इसके बाद फिर अपने मकान पर आवै । 
एव्कृषटमागेन मयोक्तं भो षधत्रतम्‌ । 
[त [1 @ _ 0 _ (~ (~ 
पांडशपहरस्यदं यथोक्तं पएूवपुरिभिः ॥७३॥ 
अर्थात्‌--इस प्रकार उत्कृष्ट विभागसे जो भने प्रोषधत्रत कहा 
दे यद प्राचीन सुनि्योके अदुसार कहा दै ओर यदह सोलह प्रहर का 
दोता दै । 
यदुत्कृष्टं मतं सर्वं मध्यभ च तथैव च । 
परं जं विषुच्यान्यां शक्तिं च परिवज्नयेत्‌ ॥७४॥ 
अथां त्‌-अन्थकारका कहना है कि जिस तरद उत्कृष्ट 
प्रोषधोंपवास किया जाता है उसी तरह मध्यम प्रोषधोपवासको भी 
समद्चना चाहिये परन्तु विशेषः इतना हे कि मध्यम भरोषधोपवासमे 
जक रख कर ओर हेष भोजन का त्याग किया जाता हे । 
भावाथे--मध्यम प्रोषधोपवासी श्रावकको जल छोड कर 
ओर भोजन का परित्याग करना चाये । 


( १७२ ) ` 


तददिने काञ्िकाहयरमेफमक्तं विधाय वा । 
धर्मध्यानिन सतिषठिद्धवरेत्तद्धि जयन्यकम्‌ ॥७५॥ 
अथात्‌--पधके दिन काठ्जिकादार अधवा एक सक्त करैः 
जो धर्म ध्यान सेवन करता हे उसे जघन्य प्रोपधोपवास कहते ई । 
भदा अन्येपि विद्याः पोक्ताः सन्ति जिनागपे। 
मध्यमस्य जघन्यस्य परोपधस्य तपोधनः ।७६॥ 
अथात्‌--त्रन्थकार कदे हई कि-उत्कृष, मध्यम तथा जघन्य 
मओपधोपवासके र भी कितने भद्‌ खनि ठोर्गोनि आगमम्‌ के ह 
उन्दे क्राखरावलोकन करके जानना चाद्ये 1 
आरंभसंभवं पाष पीयते फं तपोविना। 
तस्मत्पवैणि तत्कर्त युक्तं श्रावक पद्रवः ।॥।७७।॥ 
अथात्‌--मदांपयाका कना द कि--आरंभसे उत्पन्न दोन 
वाला पाप तप विना कभी नार न्दी दो सकता । 
भावाथ- भारम जनित पाप तपके किये विना कमी नारा 
नर्दी दो सकता शसचिये उस पापको नार्रा करनेके अथ अणटमीः 
तथा चतुदैशीके दिन प्रोपधोपवास करना योग्य है 1 
आरंभकम्पणा कापि न भवेक्तसमापधव्रतम्‌ । 
ु्वतोप्युपवासादि फङायापथ्यथुक्तिवत्‌ ।७८॥ 
अथात्‌ --आरंभ करनेस कभी प्रीपधोपवास नदी दो सक्तां 
आरभ करने वाटा कितने मी उपवासादि क्यो न करे उसके अपथ्य 
भोजनफे समान वद्‌ फठके टिये समञ्यना चाये । 
अनवेक्षितपरमाजितोत्सगदानसस्तराः । 
अनादतिस्पृलतुस्थाने तस्यात्तिचारकाः.॥७९॥ ` 
अथांत्‌--अनवेक्षितप्रमाछितोत्सर्ग-न देखकर अथवा न 
माजन करके मर मूजादिका क्षेपण करना, अनवेक्षितप्रमार्जित 


सदान-न देख कर अथवा न मार्जन कर्के शाखरादि उपकर्णोका 
ग्रहण करना, अनवोक्षितथमार्जितसंत्सर्म-न देख कर ओर न मार्जन 


( १७३ 


करे शय्या वैरह विक्ताना, अनादर--उपवासमं अनादर ( अचु 
त्साह ) करना तथा स्मत्यद्धपस्थान--उपवासकी तिथी वंगेरहकोः 
भूलजाना ये पांच प्रोषधापवासके अतीचार प्रोषधोपवासव्रती श्रावकः 
को छोड़ने चाये ! 


॥ इति पोषधोपवासनाम तृतीय शिक्षात्रतम्‌ ॥ 


अततीत्यतिथिर्ैयः संयमं त्वविराधयन्‌ । 
तस्य यत्सवि भजनं सोऽतिधिसंविभागकः ॥८०॥ 
अर्थात्‌--जो संयमकां नाश न करके गमन करता हे व 
आत्तिथि कदा जाता दे उस संयम पाठक आप्तियथिका जो विभागं 


करना हे अथात्‌ भक्ति पूवेक आहारादि देना है उसे अतिथि संवि 
भाग नाम चौथा शिक्षात्रत कहते ह । 


 भ्रकारान्तरते ओर भी अतिथे शब्द की ब्युत्पत्ति करते ₹ई- 

अथवा न विद्यते यस्य तिथिः सोऽतिथेः कथ्यते । 

तस्मै दानैः चतं ततस्याद तिथेः संविभागकभ्‌ ॥८१॥ 
अथात्‌--अथवा जिसका तिथि ( स्वामी ) संसारम कों 


नीं दे उसे अतिधि कहते द उसके लिये जो दान देना दे उसे अतिथे 
संकथिाग नाम रिक्षातरत करते इ । 


अतिथिः प्रोच्यते पातर दशेनव्रतसथुदम्‌। 
 स्वाजुग्रहाथशरु्सर्गो दानं तस्मे प्रदीयताम्‌ ॥८२॥ 
अथात्‌-- अतिथि वे कटे जाते ह जो सम्यग्दर्शन तथा त्रतादि 


से युक्त द । ओर अपने कल्याण के अथ उत्सं अर्थात्‌ द्भ्य का 


पाचोमे सदुपयोग होने को दान कहते ह । व दान उपयुक्त अतियियो 
को देना चाहिये । 


. आहारो षधवासोपकरणं तचतुविधम्‌ । 
 अक्तयादां सद्विषिद्रन्यदापा्विशपेतः ॥८३।) 
` अथत्रू-मादार दान, ओषध दान, -वसतिका दान तथा 


( १७४ 


उपकरण दान इस तरह दानके ये चार भद्‌ ह । सद्धिधि) सदृद्रे्य, 
सदाता तथा सत्पात्र इनके विद्धोप से हनदानो ममी विद्राषता 
दोतीदह। 
भावाभ्र--अच्छे भावो से अच्छे पात्री को दिया हुआ दान 
अच्छे फल का देनेवाला दोता दै । 
भतिग्रहोचकैःषाठपादपप्नानाचनम्‌ । 
पणामो योगशुद्धिभैपणाशद्देषिषेभिदाः ॥८४॥ 
अथातू--अतिधिका ग्रहण, उच्चस्थान, पादध्क्षाटन, पूजन; 
प्रणाम, मनःञुद्धि) वचन दद्धि, कायद्युद्धि तथा एषणा श्युद्धि ये सय 
विधिके विकल्प ( भेद ) द । । 
गरही देवाचेनं छृत्वा मथ्याहे सम्ब भाजनः । 
पात्रावलोकनं द्वास्थः इयीद्धक्तया ुधोतभत्‌ ॥८५॥ 
अथोत्‌--ग्रदस्थोको--जिन भगवानकी पूजन करने वाद्‌ 
मध्या समयम जल का भाजन हाथमे केकर अपने धरके द्वार 
पर स्थित होकर भक्ति पूर्वक पात्नोका अवलोकन करना चाये । 
नरखोके विदेहादौ पत्रेभ्यो वितरन्ति ये । 
भक्तयाऽऽहारं च ते धन्याधिन्तयेदिलसो तदा ॥द4६। 
अथांत्‌--पावावलोकनके समय गदस्थोको चिन्तवन करना 


चाहिये कि-दइस मञप्य लोकम अथवा विदे क्षेत्रादिमे जो पुण्या- 
त्मा पुरुष भक्ति पूवक पात्नराके लिये आहार देते दं वे धन्य दें । 


आयादाच््य सत्पात्र. च्रपदर चन्द्रचयेया | 
गत्वा नमोऽस्तु भगवौतष्ठ तिष्ठेति निषदेत्‌॥८७॥ 
अथांत्‌--सत्पाघ्रको आये हूवे अथवा चन्द्रचयां % से श्रमण 


करते वे देखकर उनके समीप जाकर हे भगवन्‌ ! आपके चरणामे 
नमस्कार हे एेसा कटकर तिष्ठ ! तिष्ठ ! ! ति !!! पेखा तीन वार करे । 








# चन्द्रचयां चन्द्रमा समान चारो ओर घूमनेके। सामान्यते कते दै यदि 
विशेष चे तो मूलाचारादिं सुनि सम्बन्धि भरन्थोमे देखना चादिये । 


६ ९७५ ) 


नीता गृह तदं थदुचपीटे परदाय च। 
पादो पर्षारय तद्वारि बन्दिखो चाष्टाचैयत्‌ ।८८॥ 
अ्थांतू--इसके वाद्‌ उन्दै अपने गृ पर लेजाकर ओर उनके 
योग्य ऊँचा स्थान देकर उनके . चरण कमलोका पविभ्र जलस 
प्रज्ञारन करे पश्चात्‌ .उस जलको नमस्कार करके अष्ट॒ प्रकार 
जलादि द्रन्योसे पूजन करना चादिये । 
नमस्कृ भियोगेन पूतधन्द्रोपकोदगाम्‌ । 
शुद्धां भेजनशखां तन्रीखा संशोध्य भोजयत्‌ ॥८९॥ 
अथात्‌ -अनन्तर मन बचन कायते उन्हे प्रणाम करके जिस 
के ऊपर चन्दरोपक ( चन्दोवा ) रग रहा है पेसी सुद्ध भोजनरारा 
मे सुनिको ठे जाकर शुद्धि. पूवैक अदार करवै । 
एवं विधिं विधायासौ यस्पिप शुद्ध मोजनम्‌ । 
चमदिसंगनिधुक्तं भाखकं कोमरं हितम्‌ ॥९०॥ 
नानतं कन्दुकादिभ्यो नायातं न चिरोद्वम्‌ । 
न विद्धं देवसकरप्यं न हीनादिक्रते कृतम्‌ ॥९१॥ 
राजो च नोषितं स्वाद चाहितं पुष्पितं न यत्‌ । 
नवकोिविशद्धं यतवण्डश्रुद्धचुक्तदो षञुक्‌ ॥९२॥ 
चतुरदशमङेध्रुक्तमन्तरायातिगं च यत्‌ । 
तस्मै तददजनं देयं ज्ञालाऽवस्थां शुनेष्दा ॥९३॥ 


॥ चतुष्कम्‌ ॥ 


अथाोत्‌-इस भकार सुनिरयो के योग्य सत्कारादि करे ओर उस 
समय सुनिराजकी अवस्था पर.ध्यान देकर उनके योग्य दष पूर्वक पविच्न 
भाजन ( पाज ) मे रखा हुआ, चमादि अपविन्र वस्तुओके सम्बन्ध 
से रदित; पविज ( जीवादिरिहित ); कोमल, जिसके खाने से शरीर म 
किसी कारक चाधान हाः, यामान्तरसे काया हुञ्ा नदो । विद्ध न हो, 
देवादेकोके अथं संकट्प किया इभा नहो, नीच लोगोके लिये 


( ९७६ ) 


नाया हुआ न हो, रांनिमे वना हुआ न षो, स्वादमे विचरित 
(.अस्वादिष्य ) न दो गया टो, जिस पर परूटन वंभरह न चद्‌ गृहो; 
सनः, चचन, काय, ओर इनसे करना, दूखरासे कराना तथा करनेम 
सम्मति देना दसतरह नव कोटी युद्ध दो, पिण्डं छयुद्धि नाम 
अथिकास्म वणेन किये हये दोपान रहित दों तथा अन्तरायं 
रदित हो, पेखा पवित्र आदार सुनिखजके दिये देना चाद्धिये । 

शद्धाटभक्तिमास्तृएटः प्षमावान्शक्ययापकः 

निलोभः काटविद्नानी दातापत्र्णो भवेत्‌ ॥९४॥ 

अथांत्‌-अच दान देने चाल दात्ता कमा हाना चाददिये इसी 

चात कों स्फुर करने के अयं उपयुक्त कछोक कदा द॑-पात्राम 
द्धा ( आस्था ) युक्त ठो, भक्ति कर्के युक्त हो, सन्तोपी- जिसे 
किसी प्रकारक अकुटता न रो; क्षमावान -जो कोध करके रदित 
शान्त चित्त दो, अपनी श्क्तेके अदुसार सद्वययी दो, अधौत कपण 
नदो, छो रदित हो, ओर समयको जानने वालादहो;ये दानदेने 
वाला दाताके सात गुण ईह । इन्दी से युक्त दाता कदाजाता है 
जिनमये गुण नदीं वे सा्चु छोगां के दान दनेके पात्र भी नदीं हं । 


पानं सम्यक्त्वपतम्पन्ं मूरात्तरणुणान्वित्म्‌ । 
स्वं तरच प्रान्दातुस्तारयच्च खुपोतवत्‌ ॥९५॥ 
¢ सम्यग्दद्नसे ("8 [9 
अथात्‌-जो पवि सम्यग्ददीनसे युक्त दो, अष्टा मूल गुण ` 
तथा चौरासी छाख उत्तर गुणासे युक्त दो, अपने आप भव समुद्र ` 
से तिरने वाला तथा जद्ाजके समान दूसरे लोगोको , सं्नार सागर 
से पार करने वाखा दों उसे टी पात्र कहना चाहिये । 
गाचरीथरमरीदादमभ्रापन्नापषमृक्षवत्‌ । 
गत्तपूरणवद्धक्ते यत्तत्पाज् भरस्यते ॥९६।॥ 
इस छेक का पूवोद्धे समक्न म नदी आया सुनियों के आचार 
सम्बन्धि अन्था से इसका निणंय करना चाहिये । उत्तरार्धं का यद्‌ 


अथ हज साधु केवट उद्ररूप खडा किसी तरह पूर्णं हों इसी 
अभिप्राय से आदार करते द वरे दी पात्र प्रससा के पात्र है। 


( १७७ ) 
- भोवाथं-- जिनकी आहारादि मे किसी प्रकारकी लछोदुपता न 
होकर केवल अपने उदर को त्या त्यों पूणे करके अलत्मकल्याण की 
ओर दि है वेदी उत्तम पातर स्वपर हितोपदेरी ह ओर जिनकी संसार 
चासना घरी नद्ध हे वे पाज प्रसनीय नदीं हासकते । 
` अहं सफलो जातः फलता मे शुमदूमः । 
करपटृघ्ादयों रब्याः प्रप्र पात्र यदीररम्‌ ॥९७॥ 


अर्थात्‌--आज मेरा जीवन सार्थक हुआ। आज मेरा पुण्य रूप 

घश्च फरयुक्त हुआ 1 अहो ! आज सश्च कल्पब्ुक्ष) चिन्तामणि रत्न, 
कामघेनु आदि मनोऽभिलाषित उत्तम २ वस्तुपं प्राप्त हुई जो आज 
मेरे अहो भाग्य से ये बडे भारी तपस्वी रत्न मेरे गृह मे आहार के 
लिये पधार कर सञ्च मन्दभागी के घर को अपने चरण कमलो की 
रंज से पविन्न किया | 

एवमान्दपूरवो यो निदानादि पिवजितः । 

दत्ते पात्राय सद्धक्ति तत्पुण्यं केन वण्येते ॥९८॥ 


¢ € 
अथात्‌--इस प्रकार आनन्द पवक निदानादि ( आगामी 
सखो की अभिलाषा ) से रहित जो भज्य पुरुष भक्ति सहित उत्तम 
पात्र के अथं पविन्न अहार देता है भ्न्थकार का कहना है कि उस 
महाद्‌न के प्रभाव से होने वा पुण्य रादिका कदां लो वणंन कर । 
पात्राय विधिना द्रव्यं दाता स्गुणेयतः । 
यो दत्ते किर तत्पुण्यं कथं मोक्षाय नो भवेत्‌ ॥९९॥ 
¢ (= (= = 
अथात्‌-सात गुणो से युक्त जो दाता पात्रों कै अर्थं अपने 
द्रव्य का सदुपयोग करते ह उन भव्य पुरुषों का वह पवित्र पुण्य 
क्या मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला नहे होगा ? किन्तु अवदय होगा । 
मावाथे --पा्र दान मोक्ष का कारण है इसलिये मव्य गृहस्थो 
को दान देने मे सदेव प्रयत्नतत्पर होना चाये । 


युक्तः कायस्ततो धातुस्थितिस्तस्यां मनः स्थिरम्‌ । 


तास्पन्ध्यान ततः क्क्तया माप्तः स एवाह ॥१००॥ 
रद्‌ 


( १९७८ ) 


अधांत्‌--भोजन से श्रासीर की स्थिति रती है दारीर फी स्यि- 
तिसे घाठुओं की स्थिति होती है धातुओं के स्थिर रने से मन की 
स्थिरता होती है मन की स्थिरता स ध्यान अच्छी तरह होता हं उसी 
ध्यानसे कर्मा का नाद्र दोता दै ओर कर्मा का नारदी मोक्ष 
कष्लाता दै 

भावार्थ यदी दान उ्सेच्तर मोक्ष का कारण है श्सलिये 
गहस्था को दान मे निरन्तर उद्यमच्रीट होना चाष्टिये 


दाता पानं स्थिर ङ्वनमक्नाय स न फं स्थिरम्‌ ! 
शषिस्पी भासादद्ुचायन्सययुर्चनं जायते ॥१०१॥ 


अथांत- जे दाता दानादि से सुनि्यो को मोक्ष मागौदि मे 
स्थिर कर्तादै क्या वह मोक्ष जाने कापा्रन दोगा ? अरे ! मकान 
का निमीण करने वाला रिल्पीकार मकान कोऊंचा घनाता हुभा 
क्या स्वयं ऊचा न जायगा ? किन्तु अवद्य जायगा । 


भावार्थ जसे दिल्पकार ज्या २ उन्नत प्रसादो का विनि- 
मण करता दैन्यं त्यो वह भी उन्नत्तष्ठोताजाता है उसी तरह 
जो दाता सुनियों को आहारादि से रत्नघ्रय के साधन मे निश्चल 
फरेगा वह भी नियम से मोक्ष का अधिक्रारी होगा इसलिये दान 
देने मं प्रयत्न करना च िये । 
भ्रीपेणवजनङ्काद्याः पात्रदानोत्थपुण्यतः । 
भोगभूस्वः खं युक्त्वा तीयेदस्वं च रेभिर ॥१०२॥ 
अथात्‌ - मन्यकार का कना दै कि सी पाश्च दान से उत्पन्च 
दने चे पुण्य कमं के प्रभाव से प्राचीन समय मे श्रीपेण तथा 
चच्नजद् आदि कितने महापुरुष मोगभूमि तथा स्वगं जनित उत्तमर 
खा को भोगकर इसके घाद्‌ जगत्पूजनीय तीर्थकर पद्‌ को प्राप्त 
ह्वे । 
मेधेस्वरचरतेऽस्ति रत्यादिवसेगिका । 
कपोतयुगङं यन्न पाजदानानुमोदतः ॥१०६॥ 


( १७९ 


हिरण्यवर्णो नान्न भभावल्या यतस्य तु। . 
विद्याधरपतेः सौख्यं प्राप्तवत्तत्र किं न ना ॥१०६॥ 
अथात -मेषेश्वर ( जय कुमार ) के चरिगर मे रतिवर ओर 
रतिवेगा नाम कपोत युगल का वणेन दै । अन्धकार का कथन 
हे कि केवल पाव दान के अलुमेदन माज से यष्ट कपोत युगल प्रभावती 
खी सहित दिरण्य नाम विद्याधरपति के खख को प्रपत हुमा थातो; 
पा दान के फल से मयुष्य क्षया स्वगादि सुखो को नदीं पविगा ? 
किन्तु अवदय पावेगा । 
भावाथ-- पा दान के अद्ुमोदन ८ प्रद्षसा ) माभ्र से कपोत 
युगरने विद्याधरो की पर्याय पाष््थीतो दान के देने से मढुष्य 
स्वर्गादि सुख नदीं पासकेगा क्या ! किन्तु अवद्य पासकेगा 
सिये पाञ्च दान मे ग॒हस्थों को अग्रसर दोना चाष्टिये । 
क्मोदयवश्षाज्ातयेगाय पुनय भ्रशम्‌ । 
युक्तया सदोषं दानं दौयतां रोगश्नान्तये ॥१०५॥ 
अथात्‌--यदि कर्मोदये वश से मुनिया को किसी प्रकार 
शाशर व्याधय हो जावे तो उनकी शान्ति करने के लिय उत्तम २ 
सभोषधियौ का दान सुनियो के अर्थं देना चाहिये । 
दवारावलयां नीन््राय ददौ विष्णुः सदौषधम्‌ । 
ततपुण्यतीथेषटन्नाम सद्ोरेण बवन्ध सः ॥१०६॥ 
अथोत्‌-द्वारका नगरी मै किसी सुनिराज के खयि विष्णु 
मार ने उत्तम २ ओषध दान दिया था उस दान के पुण्य से उन्हं 
ने तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध किया था। 
दासो पगादिकावासस्तदानमापि दीयताम्‌ । 
निम्यो गृणा शृद्धधमेतीयेभरवचैने ॥१०७॥ 
अथात्‌--वसति का मठ आदि का भी दान सुनियो के लियि 
छद्ध धमे तीथं की बृद्धि के अर्थ गृहस्थियो को देना चाये । 
्ानसेयमसोचापकरणं दानष्टत्तमम्‌ । 


हानसेयमद्वचथं दचान्छुनिवराय स, ॥१०८॥ 


( १८० ) 


अर्थात --क्नान संयम तथा द्ौचोपकंरण द्राख, कमण्डलुः 
पिच्छी आदि वस्तुओं का दान सुनिराजा क लिये वान तवा सयम 
कीच्रद्धि के अर्थं देना चादिये। 
ज्ञानोपकरणं शास पिच्छः संयम सायनम्‌ । 
७ ०, ५ ¢ ~~ ^ 
श्रचोपकरण कायमरहारि कमण्डद्ध ॥५०९॥ 
अ्थात्‌-- श्नान का उपकरण शाख दै मयम का साधन करने 
वाली पिच्छी दै ओर शरीर के वाठ मलादि को दूर करने वाटा 
प्रोचोपकरण कमण्डलु ६ 1 
यत्सूनायोगतः पापं संचिनोति गृही घनम्‌ । 
स तलमक्षाख्यलव पात्रदानाम्बुपूरतः ॥११०॥ 
अधात्‌--गरदस्थ रोग पञ्च सूना ( पीसना, खाडना; चृच्टा 
खगाना+पानी भरना+ओर द्याड़ना) फ़ सम्बन्ध से जिस पापसरमुद्‌ का 
संग्रह कस्ते ट उसे पाघ्र दान रूप जट प्रवाष्ट सनियम मे धं उरते 
साधुः स्यादुत्तपं पात्रं मध्यमं दशसंयमी । 
© भ [*॥ 
सम्यग्दश्नसश्वदधो वतना जघन्यकम्‌ ॥?११॥ 
अथात्‌-स॒निटखोग उत्तम पात्र कटे जति ह देदासयमी 
( एक देदा्रती ) मध्यम पाश्र कटे जाते ई ओर जो सम्यग्दद्ान करके 
युक्त द परन्तु वरत रदित ( अव्रत सम्यग्दाि ) द वे जघन्य पाज के 
जाते | 
उत्तपरादिसुपात्राणां दानाद्धागयुवस्िधा । 
छम्यन्ते गृहिणा मिथ्याहशा सम्यग्दञञाऽज्ययः ॥११२] 
अ्थांत्‌-- मिथ्यादृष्टि गरदस्थ उत्तम, मध्यम तथा जघन्य 
पात्र के दानसे कम से उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि तथा जघन्य 
भोगभूमि म जाते द ओर सम्यग्दाष्टे पुरुप स्वगं को प्राप्त रोते हं । 
यत्रेकद्वित्रिपल्यायुज।वान्त युगखान्यदहा । 
एफद्वित्रिकगय्यूतिकायानि द्युतिमन्ति च ॥११३॥ 


( १८१ 


अर्थात--उन तीनो मोगभूमि मे क्रम से एक पल्य दो पस्य 
तथा तीन पल्य पर्यन्त आयु के धारक हेते हं तथा कान्ति युक्त दो . 
कोद्य, चार कोश ओर छः कोडा ऊचे शरीर कै धारक देते दै । 
च, र ड 
भाजनवल्लमासयादिदश्षधाकरप भूरुहः । 
दत्तान्भोगान्मनो भीष्टान्धुक्तवा यान्यमरार्यम्‌॥११४॥ 
अथात्‌--उन भोगभूमियो मे-मोजनाङ्, वख्राङ्क, माल्या, ` 
ज्योतिषा, भूषणाङ्क, पानाङ् आदि दक प्रकार के कल्प वृक्षां से 
भ्रा हुवे मनोभिलापित अनेक्‌, भकार के उत्तम र भोगो को भोग 
कर इसके घाद्‌ स्वगं मं जाते हं । 
पात्रे स्वस्पन्ययं पुसामनन्तपमाग्भवेत्‌ । 
भुक्तवा दत्तं यथायुक्त शुद्धक्षत्ाप्वीजवत्‌ ॥११५॥ 
अ्थांत्‌- उन्तमादिपा्र मै भोजन के द्वारा किया हुमा थोड़ा 
भी मव्य पुरुषो को-यथा युक्ति पावि क्षेत्र ( खेत ) मे बोये हूषे 
बीज की तरह अनन्त गुणा फर का देने वाला होता दे । 
भावाथ-- जिस तरह खत मे थोड़ा भी धान्य बहुत फल को 
देने बाला होता है उसी तरह पात्रों के छ्यि भोड़ा भ व्यय किया 
हुआ द्रव्य अनन्त गुणा होकर फठता दै इसलिये आत्माहित के जि- 
जञास पुरुषां को पात्र सरोखे सत्काये मे अपनी पा हई सक्ष्मी का 
सदुपयोग करना चाद्ये । 
भोक्तु रतत्रयोच्छरयो दातुः पण्यचयः फलम्‌ । 
शिवान्तनानाभ्युदयदातखं ताद्विशिष्टता ॥९१६॥ 


अथतू-मोजन करने वके पा्च के तो रत्न्रय की उच्चति, 
दान देने वे दाता के पुण्य का संचय रूप फल ओर मोक्ष पयम्त ` 
अनेक प्रकार के अभ्युदय कफो देने वाला दातृत्व ये दान मे विदेष 
होते । 

भावाथं--उन्तम पान) दृता तथा द्रव्य इनके विशेष से दान 
म भी विद्धोपता होती दे। 


८ १८२ ) 


अणुव्रतादिसम्पन्नं पानं दर्ीनोल्नितम्‌। 
तदनिनाश्चुते दाता इमोगमूमवं सुखम्‌ ॥११७) 
अथात्‌-अणततादि से युक्त परन्तु यदि सम्य्दन से 
रहित हे तो उसे कुपाश्र सम्नना चाये । कुपाध्रा को दान देने 
से दाता कुभोगभूमि से उत्पन्न ने षाठे खों को भोगने घाला 
होता है । 
अपात्रमाहुराचायीः सम्यक्लव्रतव्नितम्‌ । 
तदान निष्फलं भोक्तयुपरभत्वीनवत्‌ ॥११८॥ 
अथांत्‌--जो सम्यग्दर्दीन से सर्वेया रदित द उन महर्षि 
छोग न दान दने योग्य जपाघ्र कहते हं । अपाघ्र म दिया हभ दान 
ऊपर भूमि मे घीज योने के तुल्य निष्फल हे । 
भावा्थ-जेसा उपर भूमि मै योया हुमा षीज व्यर्थ जाता है 
उसी तरह आपान को दान देने से द्रव्य का केषल दुरुपयोग दोता 
हे उससे फट कुछ भी नदी होता । दसध्ये पाघ्रो को दान देकर 
धन का सदुपयोग करना चाष्टिये । 
€ ७ ५ 
सावचकमधक्तानां दानं सवद्यसमवम्‌ । 
पापं शोधयत्तिप मरं वारच निमेलम्‌ ॥११९॥ 
अर्थात्‌- सावद्य ( आस्म ) कमं रदित सुनियो को विया 
हअ दान सावद्य से उत्पन्न होने वारे पाप को नियम से नाश करता 
हे जेसे निर्मल जर रुगे हुवे कीचङ् को दूर करता हे । 
अतिथिसविमागोऽयं चतं व्यावणिततं मया । 
अतिचारास्त॒ पञ्चास्य मोक्तव्यास्ते महासभिः ॥१२०॥ 
अथात्‌- अन्धकार कहते हं कि- यह अतिथि संविभाग नाम 
त्रत को श्चने अच्छी तरद से वणन किया । इसके पांच अतीचार द 
वे मरात्मा पुरुपा को छोषने चाये । 
आद्यः साचित्तनिक्षपोऽन्यः सचित्तपिधानफः | 
परव्यदेश्षमारस्ये फारतिक्म इ्यमी ॥१२१॥ 


{ १८३ ) 


अथौत्‌-सचित्त निकषिप-सचित्त वस्तु मे दान वेने फी ~~ 

वस्तुणं रखना, सधित्तपिधान--दान योग्य आहारादि को साचित्त 
वस्तुओं से दकनां, परव्यादेश्च--दान के योग्य किसी अपनी घस्तु 
को भूल से दृखरो की कहना, मात्सय--अपने घर आये हवे अतिथि 
पर कोप करना अतिथि का अनादर करना अथवा दान देते हवे 
दूसरे पुरुषों से द्वेष करना, कालातिक्रम-सनियो के भोजन के 
समय को ४ घन करके आहार देना ये पांच अतिथि संविभागत्रत 
के अतिचार द अतिधे संविभागर,ग को छोड़ने चाद्ये । 


' बरतस्यास्य परं नाम केचिदाह्नीश्वराः 
|. ॐ क्ष च, विद्यते 
वैय्या्टलयं न चाथेस्य मेदः कोप्यत्र विते ५१२२॥ 
अथांतू-- कितने आचार्यं हसी अतिथि संविभाग त्रत का 
दुसरा नाम वेय्यावरृस्य कहते है परन्तु इस नाममें अर्थं मेद कखछ नीं 
हे । केवल नाम मेद समदना चाद्ये । 
वैय्याद्लयस्य थुक््यादेशतुर्ास्य निदशेनाः । 
श्रीषेणो टषमसेना कोडशञः सुकरो श्ेयाः॥१९३॥ 
अथांत्‌- इस वेय्याव्रत्य ( अतिथि संविभाग ) नाम त्रत कै जो 
भोजन दान, ओषध दान, शाख दान तथा चसतिका दान श्स तरह 
चार विकल्प हँ इन चारा के-श्रीषेण, वृषभ सेना नाम सेठकी कन्या, 
केण्डश तथा सूकर ये चार उदाहरण ‹ दृष्टान्त ) समद्चने चाये । 
मावाथे- चासं दानोँ मै ये चासे प्रसिद्ध हवे दे इसलिये दान 
का फल देख कर भव्य पुरुषो को अपनी प्रवृति दान मे करनी चाष्िये। 
नीनां भणते रचेगोतरं मोगस्तु दानतः । 
कभ्यते सेवनातूना भक्ते रूपं स्तुतेयश्षः ॥१२४॥ 
अथात्‌-जो मन्य पुरुष सुनि को भक्ति पैक नमस्कार 
करेगे वे नमस्कार के पुण्य से अच्छी उत्तम जाति मे पैदा होगे । जो 
सनि लोगो को भक्ते पूर्वक दान देगे वे उत्तम २ स्वगीदि के भोगौ 
के भोगने वले दोग । जो उनकी सेवा करगे वे संसारम ओर 
कोगो के द्वारा सेवनीय होगे । जो लोग भक्ति करगे वे मनोर 
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स्पके धारी होगे ओर जो भक्ति पूर्वक स्तुति करगे वे समार 
पवित्र यङ के भोगने वाले होगे । इसलिय मात्मदित्त के अभिरापी 
पुरुपा को भाक्ते पूर्वक ये सर्व कायं करने चाद्ये । 
वतमरतस्सदारक्षन्पात्रान्वेषणतत्परः । 
यसििषठ्तदलरामेपि स स्यात्तत्फठमाग्नरः ॥१२५॥ 
अर्थात्‌-ऊपर कटे हवे अतिभिसंविभाग ( चैयाघ्रुत्य ) वत 
की रक्षा करता हओ निरन्तर मष्टनीय पात्रा के हृटने म प्रयत्नपरा- 
यण रता है वह पुरुप पात्र के अलाभ मै भी अतिथि सविभाग बत 
के फल का भोगने वाका दाता दै । 
भावो हि पुण्पकरायेत्र पापाय च भवन्तृणामू । 
तस्पात्पुण्याथिना पुंसा निजः कायेः शुभः सत्‌ ॥१२६॥ 
अथांत्‌-मन्थकार का कना दै--आत्मा का परिणाम दी तो 
पुण्य का सम्पादन करने वाला तथा पाप का उत्पादक दता दै इसलिये 
जो पण्य की इच्छा कने वाले दं उन्द अपने परिणाम चछुभरूप 
रखना चाष्टिये । 
सत्पाज्राखापतो देयं प्रध्माय यथाविधिः। 
पाचाय तदलागत् जघन्याय स्वशक्तितः ॥१२७॥ 
अथात्‌--यटि सत्पात्र ( उत्तमपा्न } का संयोग न मिले तो 
उनके अभाव भ यथा श्ास््रायुसार मध्यमपात्रा को दान देना चाददिये 
यदि मध्यम पा्ना का भी सयाग न मिले तोउनके अभावम दक्त्या- 
लु सार जघन्यपात्ना का दान देना चाहिये । 





# सागारधर्माप्रत में दसी विषय का एक शोक दै-- 
भावो हि पुण्याय मतः पापाय चाऽशभः। 
तं दुष्यन्तं ततो रक्द्धीरः समय मक्तितः ॥ 
अर्थात्‌-छ्यभ परिणाम पुण्य के सम्पादन का कारण दै ओर 
अश्युभ परिणाम पाप के उत्पत्ति का कारण है इसलिये धीर पुरुषो 
को--पाप से खराच दाने वाले अपने परिणामो की शास्र गुरु आदि 
की मक्तिस्र रक्षा करनी चाद्िये। 


( १८५ ) 


` शेगिणं च जसक्रान्तं पराधीनं गवादिकम्‌ । ` 
पथ्यादिनोपचय्योसो. स्वयं युञ्जीत बन्धुयुर्‌ ॥१२८॥). 
- अथौत्‌- रोगी पुरुषां का अथवा बद्ध पुरुषो का तथा पराधीन 
गाय आदि का पथ्यादि से उपचार करक अपने चन्धुरखोगो के साथ 
फिर आप भोजन करे । | 
प्रल्यहं नियमात्किश्ित्तपस्यन्दददत्र च। 
` महीयसः पराकात स श्वं सुरर्‌ ॥*२९॥ 
अथोत्‌ू-- नयम पचक प्रतिदिन कु , तपश्चरण करता हज 
तथा कुछ दान दता हुमा सम्यम्दष्ठि पुरुष नश्चय स स्वगाद्‌ उत्तम > 
स्थान को प्राप्तं दौर्तादे.। 
पश्चाणुत्रत पुं पाति यः सप्शीरकम्‌। 
व्यतीचारं सदष्टिः स व्रतिकः भावको भवेत्‌ ॥१३०॥ 
अथात्‌- जो सम्यग्दृष्टि पुरुष अर्दिसादि पञ्च अणुव्रतो की 
बृद्धिके लिये अतिचार रदित तीन युणत्रत ओर चार रिक्षात्रत इस 


तरह रीटसप्तक का पालन करता दहै वह वरतप्रतिमा का धारक 
[9 (4 
त्तिक श्रावक कदा जाता दे । 


यदाहोरानिक्ाचारं विभत््याशाधरोदितम्‌ । 
~ © ४४ 
तद्‌! सामायिकाहः स महाश्रावको भवेत्‌ ॥९३१॥ 
अथात्‌ --जो पुष पण्डितवरय्यं आशाधर के कटे हवे दिन 

रात्रि सम्बन्धि आचारो जिस समय धारणः करता ह वह सामायि- 
कादि प्रतिमाओं के धारण करने योग्य महा श्रावक समद्या जाता हे । 

एव द्वादशधा तत गतप. य धारयन्यादय- 

स्पश्चाणुव्रततरिगुणव्रत्चतुःरिष्षाव्रतास्यं सदा। 

ते सधाविन उत्तमाथर्विधिना स्मृता जिनेन्दोः पदं 


भाणान्खान्परिहलय सवचुखदा नाकशियो युञ्जते ॥१३२ 
२४ 


( १८६ ) 


अथात्‌-जो भव्यपुरुष--अतीचार रहित अदिसादि पा 
अणुध्रत, दिग्बिरतादि तीन ुणत्रतः देश्षावकादििकादि चार दिक्षा 


त्रत स तरह यार र्त को धारण करते ह वे बुद्धिवान पुरुष-- 
जिन भगवान क पादारविन्द का स्मरण करते हूवे अपने प्राणो 
कौ छोड़कर अनेक त्र्‌ कं उत्तस्‌ २ सुखो की सम्पादन करने घाठी 


ड 


स्वर्ग की लक्ष्मी के भगने के स्वामी दते द । 


दूति सुरिरीजिनचन्द्ान्तेवासिना पण्डितमेधाविना 


विरचिते श्रीधभसंग्रदे नतप्रतिमाखरूप- 
“ वणनो नाम सप्तमोधिकारः ॥ ७ ॥ 








अध सामायिकादीनां नवानां वच्मि रक्षणम्‌ । 
प्रतिभानां नरेन्द्र त्वं सावधानमनाः शृणु ॥ १ ॥ 
अथात्‌ - तत प्रतिमा के वणन के अनन्तर सामायिकादि नव 
प्रतिमाओं के क्षण कहता हँ हे नरेन्द्र ! कुम साचधानमन होकर खुनो। 
अहो सप्तकशीरेसिपन्ध्रावकावपरावपि । 
अन्तभूतौ च विङ्ेयौ केषां चिच्छास्रयुक्तितः ॥ २ ॥ 
अथात्‌-यह वात आश्चय फी हे कि-हसी श्ौलसप्तक मे 
सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक तथा पोषध प्रतिमाधारी श्रावक भी 
किसी श्चाख के आधार अन्तर्भूत होते दँ रेखा समश्नना चाद्ये । 
# ते चैवं पविवदन््याया द्वयं भोगोपभोगयोः। 
कृतवा निक्षिप्य सन्यासमेवे स्यात्पप्शीलकम्‌ ॥ ३ ॥ 


छक त 


अथांत्‌--जिन महषियो का यो कना हे कि इसी शीट सप्तक 
म सामायिक तथा भ्रोषध रतिमाधारी श्रावक भी अन्तभूत है उन 
का कथन यो हे-भोगोपभोग व्रत के भोग ओर उपभोग पसे दो 
विकल्प करके ओर सन्यास अर्थात्‌-सटेखना ओर मिलाकर 
शीटसप्तक होता है । 

%# एतद्धन्थानुसारेण सपरता भरोषधवरतम्‌ । 

यच्छीक तदयं स्यातां प्रतिमे बतरूपतः ॥ ४ ॥ 
अथात्‌ --अन्थकार का कना है कि--हमारे मन्थ के अलु- 


सार तो सामायिक ओर मरोषधव्रत जिस तरद शील स्वरूय वर्णित 
हे वे दोनो अब व्रत रूप से प्रतिमा है । 


क 
# इन तीनो %छोकों का क २ भाव हमारी समक्ष मे नदीं आया दष्व्यि 
केवल भक्षरा्थं जिख्दिया है बुद्धिमान को मूरपाठ से टीक्र करना चाहिये । 


( १८८ ) 


मूखोत्तरशुणत्रातपूणेः सम्यक्त्वपूतधीः 
साम्य त्रस्न्ध्यं कष्टपि भजन्तामायेका भवत्‌ ॥ ५॥ 
अथातू-मूकगुण ओर 'उत्तरणगुणके समूह से पूर्ण, ओर जि 
का बुद्धि सम्यक्र से पवित्र हे जो पातःकारमध्याद् काट तथा साय- 
काट इस्‌ तरह तीना कार दुःखादि के होने पर भी समता भाव का 
सवनं करत हे वह सामायिक प्रतिमा का धारी श्रावक दता दे। 
। कुवन्यथोक्त सन्ध्याघ्ु कृतकमाऽऽसमापितः 
समाधेनांतु नापैति कच्छे सामायिकी हि सः ॥ ६"॥ ` 
अथां त्‌- तीनो सन्ध्याओं मे सामायिक मे करते योग्य कर्म 
को सेमोप्तिपयन्त करता हभ ` नाना प्रकार के उपसर्गादिकों के 
आने पर भी सामायिक से कभी च्युत नदीं दोता है वह नियमि 
सामायिक प्रतिमा का धारी श्रावक द्रोता हे । ह 
, 'सामायिकवते सौधशिखरे कटशस्तदा । 
ते्ारोपि यदेषा भूर्येना्रायि महात्ना ॥ ७ ॥- 

,, अधथात्‌--उस भन्यपुरुष ने सामायिक रत ङ्प प्रासाद के 
शिखर ऊपर समन्यो कि-कलश च्डाया हे जिस महात्मा पुरुष ने 
जो यह सामायिक प्रतिमारूप प्रथ्वी का आश्रय किया है । 

भराग्यस्छामायिकं शीं तद्यथा प्रतिपाभितः। 
व्रतं तथा प्रोषधोपवासोपीलयत्र युक्तगीः ॥ ८ ॥ 
अथात्‌--पहले व्रतप्रतिमा के अयुष्ठान के समय मे शीट सप्तक 
रुप सामायिक जो था वद .जेसे अव भरतिमासरुप है उसी तरद 
जो प्रोषध्नोप्रास पके शीर सप्तक्र रुप था वदी अव प्रतिमा खुप 
समन्यना चादिये । 


1 


॥ इति तृतीयसामायिकप्रतिमा ॥ 
यः प्राग्धमन्रयारूढः पोषधानशनव्रतम्‌ । , ,. , 
यावन्न चयवते साम्यारस भवत्मोषधव्रती ॥ ९ ॥ ,. 
अर्थात्‌-- जो पटी दछनादि तीत्र ्रतिम्राय.का घ्रारण करते 


( १८९ >) 


वाला प्रोपधत्रत प्रतिमा ऊ धारण करने तक साम्य से च्युत नदी 
होता हे बह प्रोपध व्रती कहाजाता हे । 
युक्तसावय शक्तय सर्कार भाषधोत्तमम्‌ । 
आभ्रितो वस्सेगूटश्रुनिवद्धाति दुरतः ॥१०॥ 
अथात-- जस ने आरम्भ करम, मोजनः तथा करीर संस्का- 
रादि सव छोडदिये ई आर उत्तम प्रोषध तरत धास्ण क्रिया हे अन्थ. 


कार कहते है-वद्‌ भव्यात्मा चख्वेष्टित सुनि के समन शोभा को 
प्रा्त रोता ३े। 


प्रतिमायोगतो राभि ये नयन्तोऽघविच्छिदे ] 
घोभ्यन्ते नोपसर्गेण केनापि स्तामि तानह ॥११। 
अर्थात्‌-जो आत्महिताभिलाधी म्रोषधत्रती अपने पू्वकृत 
कर्मक नारके छि परत्तिमायोग सते रात्रे को व्यतीत करते हवै" 
किसी प्रकार के दारुण .उपसगादि से भौ क्षोम को प्राप्त नदी हदते दं 
ग्रन्थकार क्ते द्म उन महात्माओं का भक्ति पूर्वै स्तवन 
करता हू 1 
धन्प्ाक्ते श्रावकाः पराभ्ये वासिषिणसुदशनौ । 
निनदत्तादयोन्यऽपि निष्कम्पाः परोषधत्रते ॥१२॥ 


अथात्‌- --अहो ! प्रार्चान काट मे वास्षिण सुदीन तथा जिन 
दत्त आदि पुण्यशाली श्रावको को धन्यै जो उपसर्गादि के अनि 
पर भा प्रषघत्रत म न्ट रद्‌) 
॥ इति चतुथेप्रतिमा ॥ 
प्राक्चतुःपरतिपासिद्धो यावजीवं यजेलिरिधा। 
सचित्तमाजनं स स्यादयावान्पश्चमो गृही ॥१३॥ 


£ [> ५९ ॐ ०8 
अथात्‌--पदटी चार प्रतिमाओं क धारण करने मे सिद्ध 
जोभव्य पुरुष मन वचन तथा काय से यावजीवं सचित्त भोजन का 


त्याग करता द्र वह दया पुसष नियम्‌ से सचित्तत्यागध्रतिमा का 
धारी पञ्चम ग्रदस्थ कदछाने योग्य दे । 


५ 


५ ^“ 


( १९० ) 


सह चित्तेन बोधेन वतेते हि सचित्तकम्‌ । 
यन्मलसेन प्रागुक्तं तदिदानीं व्रतास्पतः ॥१४॥ 
अर्थात्‌-जो वस्तु चित्त अधवा बोध के साय रदने वारी है 

उसे सचित्त कते ट । ग्रन्थकार कहते ह-जो साचित्त यस्तु पले 
( मोगोपमोग परिमाणन्रत फे समय ) अतीचार रूप म छोड़ी गरं धी 
घष्टो छोडना इस समय व्रत माना गया । 

शषाकव्रीजफटाम्बूनि खवगाद्यपराघ्ुकं यजन्‌ । 

जाग्रदयोऽद्गिपश्चत्वभीतः सेयमवान्भवेत्‌ ॥१५॥ 

, अर्थात्‌-- जिसके टदय भ दया दै जो जीर्वा की हिसा से भय 
भीत है उसे श्चाक, वीजफल, जल, टवण आदि अप्रा्धक वस्तु ओका 
व्याग करना चादिये । 

काराभियंत्रपक यत्फलव्रीजानि भक्षितम्‌ । 
¢ 9 [* 
वणेगन्धरसस्परीन्यातं नरपति ॥१६॥ 
अथात्‌ - समय; अभ्नि तथा यन्त्र आदि से पके हुवे फल, यौज 
सादि सचित्त चस्तुपं तथा वण, गन्ध रस स्पर्ादि सेग्याठ़रत्त (धाञ्चुक) 
हुअ जर खाने ओर पीने के योग्य हे। 
हरितेष्वङ्कराग्रषु सन्लयवानन्तश्ञोङ्गिनः । 
निगोता इति साक्ष वचः भरमाणयन््ुषीः ॥१७॥ 
पदापि संस्पृशस्तानि कदाविद्वाढतोऽथतः 
योऽतिसंद्धिश्यते भाणनाशषेप्येष किमर्स्याति ॥१८॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 
अथौत्‌-- जो भन्यात्मा “हरित अङरादि मे निगोदिया अनन्ते 
ओव "` सवैह् भगवान के इन यचनों को प्रमाण करता हुआ 
अपने चरण मात्र से भौ उन अज्रां का स्प कर्ता हुआ अत्यन्त 
बःती रोता है वह पुण्यशाली, पुरुष न्दे केसे भेण करेगा ! 
भिन्त कभी न्दी करेगा । 


( १९१ ) 


क कष, अ 


अहो तस्य जिनेन्द्राक्तिनणयोऽप्षजितिः सतः 

अटश्यजन्त्वपि हारनात्त यद्रदहानयं ॥*१९॥ 

अर्थात्‌ अहो ! यद बात आश्चर्य की हे - देखो ! सज्ञन पुरुषों - 

का जिनदेव के कथन म विश्वास तथा इन्द्रिय दमन; जो जिस 

हरित वस्तु मे जीवो केन दिखने परभी उसेरोगकेनाद्रके लिये 
भी नदी खातेद्‌। 

॥ इति पञ्चमी प्रतिमा ॥ 
प्राच्यपश्चक्रेयानिष्ठः चीसयोगविरक्तथीः | 
निधायोऽदहि भिपयेननक्ली रात्निभक्तत्रतः स तु ॥२०॥ 

अर्थात्‌-पूषै की पांच क्रिया ( प्रतिमा ) में तत्पर तथा 
सियो के सम्बन्ध से विरक्त जो पुरुष मन, वचन, कायसे दिनम 
श्निर्या का सवन नदीं करता है वह रान्नि भक्त रती कदा जाता है । 
एतदुत्त्या फिपायातं दिवा ब्रह्मव्रतं त्विति । 
५ ¢ 
रात्रौ भक्तञ्जनीसेवां यः इयाद्रातरेभक्तिकः ॥२१॥ 
अर्थात्‌--जो रान मं खियों का सेवन करता दै वह राजनि 


भक्त व्रती दे । गन्थकार कते ह क~ एेसा कने से यहा स्पष्ट हुभा 
न ? दिनि मे ब्रह्मचयं बत दोता द । 


अन्ये चाहुदिवा ब्रह्मचर्यं चानशनं निशि । 
पाटयेट भवेतष्ः श्रावको राजिभाक्तेकः ॥२९॥ 
अथोत्‌- कितने महियो का कना दहै-दिन म ब्रह्मचर्य 


रानि मै माजनके त्याग कोजो पाटन करता दहे वह छटी प्रतिमा 
का घारी रात्निभक्तित्ती कदा जाता दे । 


अहो सन्ताषिणां चित्र संकस्पोच्छाद चातुरी । 
यन्नापापि अुदेप्यषा येन खष्र शिखायते ॥२६॥ 


अथांत्‌--अहो यह कितने आश्चर्य की बात है--देखो ! सन्तोष 
पुरषो की कामविकार केनाद्च करने की बुद्धिमानी, जो जिन सिर्यो का 
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नाम मान्न आनन्द के लिये होताद वे स्रिय देखी हुई भी उन परुषो 
को पत्थर के समान निस्खार माद्ूम पडती दं । 
रात्रावापि ऋनो सेवा सापि सन्तान हेतवे । 
क्रियतां विने नार्याः प्वादिपु न जातुचित्‌ ॥२४॥ 
अथांत्‌~ - इन्द्रिय विजयी पुरुपो को+ऋतुमती (रजस्वला) होकर 
चतुथं दिन स्नान करने पर रामे भी सियो का सेवन केवल सन्तान के 
सिये करना चादिये ओर पर्वादि मे तो कभी नही करना चादिये । 
एवे षटप्रतिण यावच्छ्रावका ग्रहिणोऽधमाः | 
निरूच्यन्तेऽधुना मध्यास्चयोऽन्मे वणिनोपि चे ॥ २५॥ 
अथात्‌- इस प्रकार छट प्रतिमा पयन्त गृहस्थ जघन्य श्रावक 
कटे जाते दं । अव तीन धकार मध्यम श्रावक तथा ब्रह्मचारी श्रावकी 
का चणन किया जाता दै । । 
॥ इति ष प्रातमा ॥ 
1} - 5 श्षपजन्तगणाकीर्णं योनिरस्ध्रं पलाविम्‌ । 
पर्यन्य! संगता नायाः कटादिमयतापि च ॥२६॥ 
विरक्तो यो थवत्पाज्नस्ियोगेसिन्तादेभिः १ 
„ पवबपदव्रत्तनिवादी ब्रह्यचायज स स्मृतः ॥२७] 
अथात्‌--पूव की छद प्रतिमाओ का भले प्रकार निवोद्‌ करने 
वाछा.जो बुद्धिमान-स्तरियो के योनिस्थान को छोटे २ जवो के 
समू स्र पुण तथा मल सदत देखकर नाना भ्रकार के दु"खादि को 
सहन करता हज भी मन वचन काय स तथा कृत्त कारित अदमोदना 
"से खिर्थो सर विरक्त होता है उसी भव्यात्मा को नियम से ब्रह्मचारी 
समदना चाये । 
अस्ास्मानन्वश क्याखेति श्वतिषस्तु न स्तुतिः 
यत्स्वर्वीधयुगासेव जगन्परे स्मरं जयेत्‌ ॥२८॥ 
अथांत्‌--“ आत्मा अनन्तशक्तिशाटी हे ". यह , जे- शास्र 
‡ की शुत्ति है बद वास्तव मे ठीक दैः यह केवल स्तुति हे सोनी. । 


( १९ ) 


यहीं कारणं है कि -जगत को जीतने चष्टे कामदेव को स्ववीर्थं 
( पराक्रम } युक्त आत्मा ( ब्रह्मचारी ) दी जीतता दै 

वण्यते भूतठे केन माहारम्यं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 

-मैद्राः शाम्यन्ति यन्नाम्ना विद्याः सिद्यल्त्यनेकशः॥२९॥ 

अथौत्‌--अ्न्थकारे प्रमोदे के साथ यहं करते ह-अ ! स 

पृथ्वीतल मे पेखा कोन है जो घ्रह्मचार पुरुषो का महात्म्य (प्रभाव) 
वणन कर सके ! जिनके नाममा का स्मरण करने स चाहे किनना 
ही कोई कररक्योने दो वंह भी शान्त दोजाता है ओर जिन्द अनेक 
इत्तमं २ विद्यायं अपना स्वामी बनालङ्ेतीरं। * 

बु द्धि्धव्यादयो ऽनेका निम्मछ्रह्यचारिणाम्‌ । 

मुनीनां किंड जायन्ते परासां गणनापि का ॥३०॥ 


अथात्‌-- विद्ध बरह्यचयै के धारण करने बारे सनियो को 
धुद्धि, चरद्धि आदि अनेकं सिद्धय प्राप्त होती ह तो ओर साधारण 
वस्तुओ की तो वेतदी क्या! 
दुःखदं दुःखनं दुःखमहो नीयेङ्गसेवन॑म्‌ । 
0४९ 0 
खेदाप्यस्वादघौघेकवद्धनाद्वा्पीडनात्‌ ॥३१॥ 
अ्थात्‌--अदो !खियो के शरीर के सेवन मे अत्थन्त लेद्‌ होता 
हे सख्यि तो दुःख को पैदा कस्ने वाका दै, पाप समूह की दद्धि 
टोनेसि दुःखो का.देने वाका है ओर शारीर को पीड़ा जनक दाने से 
दुःख स्वरूप है इसचिये ब्रह्मचारी पुरुषों को चखियो के परार का 
सवन नरी करना चाहिय. । 
$ © ~ 3 
अधिस्तरप्यति नो कष्टैवोरेषिनं नदीचयैः । 
तथाऽयमेभिरारमापि विषये; सङ्गसस्भवेः ॥२२॥ 
अ्थांत्‌--असि मे कितना भी काष्ट क्यो न होमा जवे वहं कभी 
सन्तोष चृतति को धारण नदीं करने की, समुद्र मे नदिया के समूह के 
समूह आकर क्यो न सिट वह कभी प्यांप्न दद्या को प्राप्त नहीं होनें 
फा, उसी तरह यद्‌ आत्मा दिनो दैन छियो के सङ्कादि से दोन वाङ 
२५९ 
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कितने ही विष्यो का कयो न सेवन करै सके ल्यि वह का वष्दी 
पटला दिन हे । 
भावाथ-- विपर्यो से कमी वृति नर्दि टोने की। 
विषं शक्तं वरं छोके क्षेपापातोऽयिङ्कण्डके । 
रमणीरमणस्परश्ो रमणीयो नदि कर्दिचित्‌।॥३३॥ 
अर्थात्‌ - मन्थकार कहते द कि -- इठादल विप का खाना 
धहत अच्छा है तथा क्ष॑पापात लेकर अधि ण्ड म कूद जाना अच्छा दै 
परन्तु खयो के साथ म रमण करने का स्प कभी न्दी अच्छाष्टो 
सकता ˆ 
छखासनं च ताम्बर सृक्ष्पवस्चमल्ङ्कतिः 
मज्जन दन्तका च माक्तञ्य चद्यधारणा ॥२९। 
अथात्‌- घ्रह्यचयं प्रतिमा के धारक भन्य पुरुपा को - खला 
सन, ताम्बूल { पान ); मदीन वख, भूप्रण; मन तथा काष्ठादि से 
दतौन करना आदि व्यागने चाष्टिय । 
ब्रह्मचर्ये गुणनेकान्दोपान्मेधुनसेधने । 
्षा्वाऽत्र दटवित्तो यः स नन्याच्छयवकाग्रणीः ॥६५॥ 
अथात्‌--घह्मचयं क धारण करने स गुणा की प्रति ती है 
ततथा मेथुन सेवन मे अनेक दोप हे ठेसा समञ्च कर जो बुद्धिमान अ- 
पने चित्त को किसी प्रकार विकर न करके निश्च चित्त दे वह श्रा- 
वक भ्रष्ठ भव्यात्मा सदा बृद्धि कों प्राप्त होवे यद्‌ हमारी आन्तरङ्किक 


अभिलाषा दै । 
॥ इति सप्तमी परतिमा ॥ 
व्यूढसक्तथमोक्गवपदेदूनकरोति न । 
न कारयति कृष्यादीनारम्भरदितस्िधा ॥३६॥ 
अथांत्‌--पूै की सात प्रतिमा का पालन करने वाला जो 
धमौत्मा पुरुप मन वचन काय से हिसा कं कारण कृषि आदिको 


नदीं करता है ओर न दसय से कराता है उसे आरम्भ-त्याग-प्रतिमा 
का धारक श्रावक कहना चाष्टिये । 
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कदा चिस्जीवनाभावे निःसार्य करोत्यपि । 
व्यापारं धर्मसापेक्षमारभंविरतोऽपि वा ॥२६७॥ 
अथात्‌-अन्थकार कहते है--आरम्भ--त्याग-प्रतिमा धारी ` 
श्रावक-किसी समय जीवन निर्वाह का दूसरा उपायन रहने से 
' पाप रहित भीर जिसके करने से धमे मे किसी प्रकार कीवाघान 
अवै पेसे व्यापारको भी कर सकता है। 
भावा्थ--आरम्म-त्यागी श्रावक को भी जीविका के अभावमे 
धर्म से अविरोधी ओर पाप रदित व्यापार के करने मे किसी प्रकार 
की हानि नही दे। 
पापाद्विम्यन्धुधुक्षु्यो मोक भक्तपपीहते । 
प्रवत्तयेदसौ भागिसहातघ्नरीः कथं क्रियाः ॥३६८॥ 
अथौत्‌--मोक्षामिलाष्षी जो मब्य--पुरुष पाप से भय भीत 
दाता हुआ भोजन के भी त्यागने की इच्छा करता है चदी दया 
पुरूष जीवो के नाञ्च करने की क्रियाओं का केसे कर सकता दै? 
कदापि नदी कर सकता । 

॥ इयष्टमी प्रतिमा ॥ 
योऽषटव्रतदटो ग्रन्थान्छुश्चतीमे न मेऽहकम्‌ । 
नेतेषामिति बुद्धया स परशिग्रहविरक्तधीः ॥२९॥ 

अथांत्‌- पके की आड प्रतिमा के धारण करने मे निश्चल 
चित्त जो भ्य पुरुष-ये परिग्रह मेरे नही दै ओरन ओ इनकाहू 
ठेसा समञ्च कर परिमर का त्याग करता है उसे दी परिग्रह त्याग 
प्रतिमा का धारी श्रावक कहना चाद्ये । 
अथ योग्यं समाहूय सुतं वा गोजजं प्रशान्‌ । 
वदेदिदंतकं साक्नाजातियुख्यसधभेणाम्‌ ॥४०॥ 
अथात्‌-- परिग्रह विरक्त मव्य पुरुष को चादिये--अपने योग्य 
पुत्र को अथवा किसी योग्य गो मे उत्पन्न होने वाठे को ( दत्तक 


पुत्र को ) बुला कर अपनी जाति के प्रधान २साधमीं छोगो को सामने 
उसे इस तरद कषे- 
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अग्र याघन्भया वत्स । रक्षितोऽ्यं गृहाश्रमः 
निहामोँ विरज्यैनं समासि मे पद्म्‌ ॥४?॥ 
अथात्‌-अय वत्स } आज तक मेने टस गृहस्था श्रम का 
रमण किया परन्तु अव वैराग्य को प्राप होकर इस गृदस्था श्रम को 
छोड़ने वाके मेरे स्थान म तुञ्धे नियत करता हू । 
यः पनात चजाचारः पतरः पूच्रजाचात | 
पुत्र. स गीयते वप्रः सुतव्याजादारिः परः ॥४२॥ 
अथांत्‌-जो सत अपने पवित्र माचरण ( करेव्य. कर्म ) से 
अपने माता पितादिको पवि्न करता है वही तो वास्तविक पत्र 
हे ओर जिसने अपना आचरण अपने पूर्वं पुरुपा के असार 
पवित्र न रक्खा उनकी आक्षा का पालन न किया चद पुत्र नींद 
किन्तु यो सम्यो कि पुत्र रूपम वह पिताकारान्रु ( वरी ) वेदा 
हा ह | ५ 
भावाथ--वदी पुज स्वा दै जिसने अपने माता पिताकी 


पविन्र आक्षा को साद्र हृष्टि से अपने हदय म स्थान दिया द्‌। 
पपुपुपोनिजात्मानं' घुविधरिव केशवः । 
उपस्करोति यो चप्तुः पुत्रः सोऽत प्रशस्यते ॥४३॥ 
अ्थात्‌--खविध नाम राजा के केदव नामक पुत्र के समान 
अपनी आत्मा को उत्कप देने वारे पित को जो अपने सदाचारा से 
अलक्त करता हेभ्वही पुत्र इस ससार म प्रदा करने के योग्य दै । 
तदेतन्मे धनं पोष्यं धम्य चापि स्वसार 1 
श्रयाजथना पर पथ्या सय सकटदात्तका ॥४५॥ 
अथ।त्‌- दे वत्स ? मेरे ये धनः पोण्य-स्री, जननी अदि तथा 
धर्म्य-चेत्यालय आदि धर्म पदार्थं जो र दं उन्द तुम अपने आधीन करो । 
अन्धकार कहते है--आत्म्िति के चाहने वाङ भव्य पुरुषो को यद्‌ 
सकला दत्ते ( सम्पण वस्तुओ का देना ) उन्क्र्ट पथ्य स्वरूप दे 1 
विष्वस्तमोहपञ्चास्यपुनजींवनशङ्नाम्‌ । 
णदलयागक्मः भोक्तः शक्त्यारभो हि सिद्धि ॥२५४ 
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अथात्‌--पूर्व आढ प्रतिमा रुप खङ्क से घायल हवे मोद रूप 
सिह के फिर भी जीने का सन्दद करने बे ग्हस्थाश्रमी श्रावकं 
केचि दही यह गृहत्याग का अवुक्रम कटा दै । इसी अनुसार उन्हे 
त्याग करना चाये । क्योकि शक्ति के अचुसार किया हुञाद्दी 
कायं सिद्धि का देने वाला होता दे । 
चत्तपूच्छाकर मायाक्राधादगृढषाहलम्‌। 
वष्णा्काष्रमाबुध्य दुह च पारग्रहम्‌ ॥ ४६॥ 
पारत्यज्य त्रशृच्याऽसां सव माहारघातयं । 
तिष्रु्दे कियस्काङ वैराग्यं मावयन्छुधीः ॥ ४७ ॥ 
[८1 
अथोत्‌--यद पसह चित्त मे मूर्छा का करने वाला दे, कपट 
क्रोध मान छोभादि रूप सप का विर है,.आश्ा रूप अग्निके ल््यि 
काष्ठ हे, तथा दुष्टगह ( पिशाच ) है एेसा समञ्च कर मन वचन 
काय की छुद्धि से मोदरूप वैर के नारा करने के छिये स्व परिय 
को छोड़कर ओर वैराग्य का चिन्तवन करता हुआ ऊक समय तक 
घरदीम रे । । 
[3 ५ म, (~ क 
सराङटतया दवपूजाद्‌ा कमाणस्थिरः । 
तदत्तं कशिपुं युञ्जं स्तिष्च्छान्तमनारदः ॥ ४८ ॥ 
अथात्‌--सव आङरता रहित होकर निराङ्खता से देवपुज- 
नादि सुभ कमा म स्थिरः (निश्चल) दाकर अपने पुत्र का दिया हुअए 
भोजन वस्त्रादि का भोग करता हुआ शान्तता पवक एकान्त स्थानमरह 


॥ इति परिग्रहविरतिनवमी प्रतिमा ॥ 


इस्युक्ता वणिनों मध्याः श्रावकावधुनोच्यत । 
उत्कृष्टो पिक्का तो चाच्चमतोदिष्टवभिनोौ ॥ २९॥ 
अथांत्‌-अन्यकार कहते दै - तीन प्रकार जो मध्यम श्रावको 
के भेद ह उनका वणन कर चुके । अव इस समय उत्कृष्ठ॒ भिक्षक 


श्रावका के अदुमतिविरति तथा उदिष्ट विरति इस प्रकार जो दो मेद 
रं उनका वणन किया जाता हे । 


५ 


{ १९८ ) 


यो नानुमन्यते ग्रन्थं सावं कर्म चेहिकम्‌ 1 
नघटत्तधरः सोदुपतिपुक्तस्तरिधा भवेत्‌।५० ॥ 
अर्थात --नच प्रतिमाओ को धारण करने वाला जो भव्यपुरुष 
परिग्रह्‌ मे तथा इद लोक सम्बन्धि सावद्य (आरभ) कम म मन वचन 
काय से अपनी सम्मति नदीं देता दै वद धर्मात्मा अनुमति- त्यागी 
उत्कृष्ट ्रावक दे । 
स्वाध्यायं वसतौ इयां द्वितयवन्दनात्‌। 
आकारितः स थन्जीत स्वग्रहे वा परस्य वा॥५१॥ 
अथौत्‌--दरामी प्रतिमा धारी श्रावक को जिनचैत्याल्य म 
स्वाध्याय करना चाये ओर मभ्याहुकाल की सामाथिक करने वादं 
को$ बुखने आवे तव अपने घर तथा दस्रा के घर भोजन करेने को 
जाना चाददिये । | 
यथार्ञ्यप्रदन्कायस्थितये भोजनं खड । 
कायथ धमेसिद्ये स मोक्षाथिभिरपेकष्यते ॥ ५२॥ 
अथौत्‌--उस समय जसा कुछ भोजन मिले उसे केवल शरीर 
की स्थिति के लिये करना चादिये। क्याकि यद रारीर मोक्ष की भराप्ति 
करा कारण है इस्मीलिये तो मोक्षमिलापी पुरुप इस दारीर की अपेक्षा 
करते द । 
सावयोतपन्नमाहारमुदिएट वजेये कथम्‌। 
भेक्षामृतं कदा भोक्ष्ये बाञ्छदिति व्षी दि सः॥५३॥ 
अथांतू--वह इन्दरियाविजयी वसी पुरुप--अहो ! आरभ से 
उत्पन्न दोने वाटे ओर उद्दिष्ट ( मेरे उदेश्य से चनाये हुवे ) आदार 
को भै कव छोडगा जौर कथ चह खुदिन होगा जस दिन भिक्षाचत्ति 
रूप अग्रत का आस्वादन करूगा एेसी अभिलाषा करता रदे । 
पञ्चाचारं जिधूष्ठुश् निष्कमिष्यन्यरहादसो । 
पुतरादीन्स्वगुरुन्वनधूनयूयादोति यथोितम्‌॥ ५४ ॥ 
अथात्‌-- पञ्चाचार (क्षानाचार, तपाचारःद्दौनाचार) वी्या- 


( १९९ ) 
चार चारिखाचार ) के हण करने की इच्छा करता हुआ अपने गु 
से निकटठते समय पुत्र, माता; पिता, भाई, बन्धू आदि को यथा योग्य 
यो चोठे । 
न मे शुद्धासनो युयं भवत किमपि धुवम्‌ ।, 
तन्मां ्चत मोक्षाय प्रोचन्तं माहपारतः।॥९९॥ 
अथात्‌- इस असार ससार मं छद्धात्मस्वरूप को छोडकर 
ओर कोई मेरा सम्बन्धि नदी है इस कारण दारुण मोद जार सेक्टकर 
मोक्ष की प्राप्ति के, दयि प्रयत्न करने बे सुञ्चे आप छोग छोड । 
भवद्धिमेयि क्षन्तन्यं मया क्षान्त भवत्सु च । 
तथ्यत्किञ्चित्सषद्धूतं मिथो जटपनमावयोः ॥ ५६ ॥ 
अर्थात्‌-यदि आपमे ओर मेरे मै परस्पर कछ वोरना 
हआ दो तो उसके स्यि सद्च आपक्षमा करं ओर मेने मी आप 
लोगो के साथ क्षमा की] 
५ शयुक्तंसैरसुङ्ञातो शृहाननिर्गल सोत्कधीः । 
वन गत्वा युरोरन्ते याचेतात्छृष्टतत्पदम्‌ ॥ ५७॥ 
अथात्‌--इस भकार प्राना करिये हवे अपने कुटुम्बी रोगौ 
छी आज्ञासे गृह से निकरकर वन मे जाय ओर वहां गुरूं 


के पास स्थित होकर उनसे उत्कृष्ट आवक पद्‌ की याचना 
( भरार्थ॑ना ) करे । 


एवै चर्यौ ग्रहत्यागावसानां नैषटिकोत्तमः । 
समाण्य साधकत्वाय पदं पौरस्त्यमाश्रयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
ष --नेष्ठिकायणी [० ~ 
अथात्‌ श्रावक इस प्रकार गृहत्याग पयन्त 
क्रियाओं के पणे करके साधक होने के लये अगे की प्रतिमा का 
अ्थात--ग्यारमी प्रतिमा को धारण करे । 
॥ इतिं दरामी प्रतिमा 
¢. 9 ् [११ 
दरधाधमास्चसाभनश्वसन्पाहृमरगा धपः । 
पिण्डयुदिष्षन्न्स्यादुकष्टः भ्रावकोन्तिमः ॥५९॥ 


( २०० ) 


अर्थात्‌--जिसका--उपयुंक्त दस प्रतिमा रूप शख से धाय 
हुआ माद रष शगेन्द्र कुछ २ जीविन दै ओर जिसने अपन निमित्त 
से वनाये द्ूवे-आदार को छोड़ दिया दै उसे अन्तिम उत्कृष्ट श्रावक 
समद्षना चाद्ये । 
उतकृ्ोऽसौ दिधाज्ञेयः प्रथमो दितीयस्तथा । 
प्रथमस्य स्वरूपन्तु वच्म्यहं त्वं निशाप्रय ॥६०॥ 
अथौत्‌ -प्रथम धावक ओर िततीय श्रावक इस तरद्‌ उत्कृष्ट 
आवक केदो विकल्प (मेद्‌ ) ह) दे महाराज श्रेणिक ! पटे प्रधमं 
श्राचक का स्वरूप कदता हँ उसे तुम सनो । 
% ब्वेतेकपटकोपीनो वशा दिभरतिटेखनः। 
कत्तंयौ वा ्ुरेणासौ कारयेत्केशघ्ठण्डनम्‌ ॥६१॥ 
अर्थात्‌-प्रयम श्रावक कोा--श्वत चख की गोट तथा श्वेतं 
वख धारण करना चादिये ओर कतरनी तथा उस्तर से केरा का 
सुण्डन करवाना चाद्ये । 
एषापि दिविधो सूते मतो गुरुषदाध्रतः। 
वहुभिक्षारतस्वकः परः स्यदेकपिक्षकः ॥द२॥ 
अर्थात्‌- रु के चरण समीप रहने वाला यह प्रथम श्रावकः 
भी दो प्रकार दे एक तो हुत भिक्षा करने वाला ओर दूसरा एक ही 
वक्त भिक्षा करने वाला । 
भावाथ--पदला श्रावक तो एक धर पर पूर्णं यक्षा न मिलने 


क 





# इसी विषय मे सागार धमौग्धत म यो लिखा है-- 
[षप ¢ 
स द्धा प्रधमः इमश्रुमूध जानपनाययेत्‌ । 
(ना, ५ £ 
सितकोयीन सेव्यानः कतय वा क्षरेण वा ॥ 
अयांतू--उत्कृ्ट श्रावक के दो भेद्‌ द उसमे भथम श्रावक कौं 

चाष्टिये- श्वेत चख की कोपीन ( छंगोरः ) तथा श्वेत व्रखर पदरे ओर 
कतरनी से अथवा उस्तरे से दिर डादुी तथा मूके कशैरद्‌ के केशो 
का मुण्डन करावे । 


( रेष्शे ) 
से दूसरे घरःभौ आदार के लिये जा सकता हे ओर एक- यक्त भिक्षा 
करन्‌.वाला एक वक्तदी आहार करेगा फिर चदि आदार पर्याप्त मिक 
अथवा न मिठे। 
५ त = 9 [स #० 
आद्यः पात्रेऽथवा पाणां र्ते य उपविदय षेः। 
चतुर्विधोपवासं च यापु निश्चयात्‌ ॥६३॥ 

, अर्थांत्‌- पष्टला श्रावक भाजन ( वैन ) मे अथवा दाथ मै 
वेद. करं भोजन करे तथा पर्चो मे चार धकार उपव करना 
चादिये। 

पाते प्रक्षाल्य भिक्षायां # प्रविशेदातमन्दिरम्‌ । 
[प ० % , © 
स स्थित्वा भागगे भिता धमेकभिन मागेयेत्‌ ॥ ६४॥ 
अथात्‌--उसे चाघ्य कि--पदकेदी अपने चरणो को जलस्ते 
धोकर भिक्षाके ल्यिदाताके घरमे जवि । ओर आंगण मे ठहरकर 
^“धर्मैलाभ" यद्‌ कहकर भिक्षा की याचना कर । 
खाभाखाभे ततस्तुरयो निगेलेयन्यमन्दिरम्‌ । 
५ ¢ म [3 9 (~ 
पां प्रदशर्य मानेन तिषतततर क्षणं स्थिरः ॥ ६५ ॥ 
अथात्‌-ाभ त्तथा अलाभ म समान यावे रखकर अथात-- 
किसी तरह का विषाद्‌ न करके दूसरे दाता के घर जघ ओर अपना 
पान्न दिखाकर क्षण मात्र मोन पू्वैक वी पर ठरे । 
 परायेयेचदि दता तं स्वामित्रेव भुक्ष्व हि। 
- तद्‌ निजाश्षनं भुक्त्वा पशात्तस्य ग्रसेदरचौ ॥ ६६॥ 
अथात्‌--यदि दाता उस समय प्राना कौर किदे नाथ ! 
य्ह पर आप भोजन करे तो अपने छाये हुवे भोजन को करके 
` फिर भी यदि कुछ इच्छा दो तो उस दाता की भ्राथना सुनकर वदां 
पर भोजन करे! 

# यदह चरण अश्दध साट देता है इस! अर्थं समञ्च में नदी भता यदि 
“पादं क्षाल्य भिक्षाये'› यह पाठ दो ताजच्छादै | हमने भर्थमी षी अनुसार 
क्षिया ह्‌। 

ग 


( २०२ ) 


अथ न प्ाथयेद्धिघ्नां भरमेतस्ोदरप्रणीपू । 
यावदेकग्दं गत्वा याचेत पराघ्ुकं जम्‌ ॥ ६७ ॥ 


अर्थात्‌--यदि दाता प्राना न क तो अपने उद्र की पूर्सि 
जवतक न दो तवतक भिक्षा के अर्थ रमण करे ओर किसी एक के 
घर पर जाकर प्रास्क जक की याचना करे । 
यच्किञ्चित्पतितं पात्रे भुक्त्वा संशोध्य युक्तितः । 
 । (^ 0 स = हि 
स्यं प्रमाज्ये तत्पात्रे मच्छेदाराद्वरोधनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथांत्‌--उस समय जो छ पाज मे भोजन मिले उसे ठीक २ 
देखकर भोजन कर ओर अपने दाथ से पात्र को छयद्ध करके गुड के 
समीप वन मे जवे । 
वन्दिता गुरुपादौ स प्रयाख्यानं तदपितम्‌। 
(~~ ¢ म 
ग्रदीखा वाधना सवमाखाचेत, प्रयत्नतः ॥ ६९ ॥ 
अर्थातू--वन मे जाकर अपने गुरु के चरण कमलो को नम 
स्कार करके ओर उनसे दिया हओ चार प्रकार के आदार का त्याग 
रूप प्रत्याख्यान को विधि पवक अदण करके दिनि भर के अपने 
कन्तेव्य की उनके आगे आलोचना करे । 
यस्त्ेकथिक्षो थुञ्जीत गत्वाऽसावनुष्ुन्यतः। 
तदराभे विदध्यास्स उपवासमवर्यषम्‌ ॥ ७० ॥ 


अथात्‌--भर जो श्रावक एक वक्त दी भिक्षा करने वाला दै 
उसे चााहेये कि- दाता के घर जाकर सुनियो के भोजन किये वाद्‌ 
मोजन करे यदि आदार का सयोगन मिले तो उस दित्त उपवास करे । 
स्थयान्धुनिवनेऽजसं सुधरुपेत शरुस्तथा । 
तपश्वरेदिधा वेया इयाप्रिरेषतः ॥ ७१ ॥ 
॥-। 
अथौत्‌--उस श्रावक को निरन्तर शुनियौ के पास बन मे 
रह कर गुरुओ की सेवा करनी चाद्ये । तथा वाद्य ओर सभ्यन्तर 


{ २९३ ) 


शख तरह दो प्रकार तप धारण करना चाहिये उसमे भी वेयावुत्थ 
विद्धोष करक करना चाष्ठिये । । 
तथा हितीयः किन्त्वायनपोत्पादयेकचान्‌ । 
रक्तकोषानसंग्रारी पत्ते पिच्छ तपस्विवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथात्‌-ओर द्वितीय रक्त कोपीन (ठंगर ) माजर धारण 
करने बाले भिष्चुक को चादिये-अपने केशो को अपने दाथ से उखाड 
ओर सुनिर्यो फे समान पिच्छी धारण करे । 
संशोध्यान्येन निक्ष पणिपात्रेऽसि युक्तितः । 
इ्च्छाकारं समाचारं सर्वऽन्योन्यं भवते ॥ ७३ ॥ 
अथात्‌--दूखसे से अपने दाथ मे रखे हवे भोजन को टीकर 
देख कर करना चाहिये । तथा इन सम्पूणं एकाद परतिमा धारी 
श्रावको को परस्पर “इच्छापि” ठेसा करना चाहिये । 
^ ९ 1 
फटपन्ते वीरचयाहःप्रतिपातापनादयः 1 
न श्रावकस्य सिद्धान्तरदस्याध्ययनादिकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथाद्‌--मघुकरी मांगकर भोजन करना, दिन मे प्रतिमा 
योग धारण करना, ग्रीष्म काक मे प्वेतो के शिखर पर, शीत काक 
मे खुले हवे स्थान मे तथा वषा समय मं वृक्षां के नीचे न्न होकर 
यीष्मवाधा सीतवाधादिका सहन करना तथा सिद्धान्त शाखो के 
रहस्य का अध्ययन करना ये सव वात देदतव्रती ्रावक के लिये 
मना दे। क ध 
भावाथे-- यदस्था को इन विषयं म॒ भव्ति करने का अधि- 
कार नर्हा है । ् 
॥ इयकादरामी प्रतिमा ॥ 
फदा मे युनैरत्तस्य साक्षाह्वाभो मविष्याति । 
निरवद्यस्य चित्तेऽसां भाषयेदिति भादनाम्‌ ॥७५॥ 
यतो दि यात्िधभेस्याभिलाषी श्रावको मतः। 
सं विना न भवेत्तस्य धमे फटवान्कचित्‌ ॥ ७६ ॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 


{ २०४ ) 


अथाोत्‌--अहो ! यदह खदिन* कव होगा जिस दिन निर्दोष 

( पावित्र ) सुनिवृत्त की सञ्च साक्षात्प्राप्नि होगी इस प्रकार चित्चम 
निरन्तर एेसी भावना भारते रहना चाष्िये । यदी कारण हे-जो मुनि- 
धमं का इच्छुक दाता है उसे दी वास्तव मे श्रावक कहते द क्योकि 
यति धमं के विना उसे श्रावक घमं कभी फट दायक नदीं रोता । 

घन्द्ना त्रितयं काठे प्रतिक्रान्ते द्वयं तया । 

स्वाध्यायानां चतुष्कं च योगभा क्त्यं पुनः ७७ 

उक्कृषश्रावकेनाऽमूः कत्तेव्या यनतोऽन्वहम्‌ । 

पट्टो दवादश दवे च क्रमशोऽमूमु भक्तयः ॥ ७८ ॥ 


॥ युग्मम्‌ ॥ 
अ्थत्‌- तीनों काठ मे तीन वक्त सामायिक, दो प्रति क्रमण, 
पार स्वाध्याय तथा दो योग भक्ति ये सव क्रियाय॑--उन्कृष्ट आ्रावक्र 
को प्रयत्न पृरचेक प्रति दिन करना चाद्ये इनमे करम से छ, आटः 
वारह ओरदो भक्तिष्टोती्है। 
अन्येरापि दशधा श्रद्धियंथान्नक्तया यथात्रिधि । 
पापशद्धये विधातव्या भवभ्रमणभीरुमिः ।॥ ७९ ॥ 


अथात्‌--ससार केश्चमण सर भयभीत शेष दराप्रतिमाधारी 
श्रावको को भी ये उपयुक्त क्रियाये श्चाखराचसार अपनी शक्ति के 
माफिक पाप की डदि के लिये अथौत्‌ पापक नारा करने के अर्थं 
करनी चाये । # 
ए भ, न 
इतस्येकादज्ञधाऽऽख्यातो नेष्ठिकिः भ्रावकोऽ्पुना । ~ 
अन्त्यस्य च यथासूत्रं साधकत्वं भवक्ष्यते ॥ ८० ॥ 
अर्थात्‌- इस धकार ग्यारद भकार नैष्ठिक श्रावक का वर्णन 
किया अब शास्रायुसार अन्तिम आवक के साधकपने का वणेन 
किया जाता दै। ध 


, सोऽन्ते सन्न्यासमादाय स्वात्मानं स्रोधयेद्यदि.। 
\, , तदा साधनमापन्नः साधकः श्रावको भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


८ २०५ ) 


अथात्‌- वदी उत्कृष्ट वक मरण समय मँ सन्यास ( स- 
लेखना ) को अण करके यदि अपने आत्मा को शुद्ध करे तो उस 
समय साधनदशा को प्राप्त दोता हुआ श्रावक साधक कटा जाता है । 

अन्येपि प्रतिमानां ये भदाः सन्ति जिनागपे । 
विवुधस्तेऽपि विज्ञेया गुवोदशेन विस्तरात्‌ ॥ ८२ ॥ 
अथांत्‌-यन्थकार का कदना हे कि -जेनशचाखो मे प्रतिमाओं 
के ओर भी कितने मेद्‌ है उन्दं गुरुओ की आक्षा से विस्तार पूर्व- 
क जानने चाहिये । 
आस्तां संज्ञा तरतं निष्ठा धर्मो त्तं च सयमः। 
धर्मस्थानं च निभ्रेणिश्वासिं च वुपैपरताः ॥ ८३ ॥ 

ध अथात्‌-- इन्दी प्रतिमाओ के त, चृत, निष्ठा, धर्म, सयम, 
धरमस्थानः निश्रेणि, तथा चारित्र इत्यादि भी नाम बुद्धिमान लोग 
कटत ह्‌ । 

जरसिसादिनिर्विण्णोऽप्रयाख्यानस्य हानितः । 
प्रयाख्यानोदयादस्य स्थावराणां न र्षणम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अथात्‌--यद आवक अप्रत्यानावरणी कषाय का नाह होने 
से द्रीन्द्रियादि चस जीवो की दिखा से विरक्त रहता है परन्तु प्रत्या- 
ख्यानावरणी कषाय का इसके उदय रदता है इसलिये स्थावर जीवों 
की रक्षा नदीं दो सकती। 
ततोऽषटष्येकदेशन संयमत्वान्पदात्रतम्‌ । 
न कर्पते गुणस्थानं पञ्चमं ना उ्धुगम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथात्‌ -इस श्रावक के एक देद्य संयमके होने से मात्रत 
नदी कटा जा सकता ओर न पञ्चम गुण स्थान से नीचे तथा उपर 
सके गुणस्थान होता है । 
रागादीनां क्षयादत्र तारतम्यादथोत्तरम्‌ । 
दशेनाचेषु धर्मेषु नैभेरयं नायते तराय ॥ ८६ ॥ 

अथोत्‌- इन ग्यारे दी प्रतिमाओं मे उत्तरोत्तर अधिक २ 

रागादिको का अभाव होने से अत्यन्त निर्मटता दती जाती है। 


( २५६ ) 


घापिकः प्राणनाशेऽपि व्रतभङ्ग फरोति न । 
प्राणनाशः पणे दुःखं त्रतभङ्गधिरं भवे ॥ ८७ ॥ 
अथात्‌--मन्धकोर कते हं कि-धमौत्मा पुरुषो को अपने 
रहण क्रिये हवे व्रते का भङ्ग कभी नदी करना चाहिये चादै फिर 
घ्राणो का नादश्च (भरण) री क्यो न दोजाय । क्याकि-प्राणो का 
नाह होने सेतो उसी समय दुःख होता दहे परन्तु त्रत भक्त होने से 
चिरकालपर्यन्त ससार मे असह्य दुःख उठाना पड़ते । 
यदि प्रमादतः क्वापि वतच्छदोऽस्य जायते । 
गुरोरालाच्ये तत्पापं श्ोभयत्तस्य देशनाद्‌ ॥ ८८ ॥ 
अथात्‌--यदि भ्रमाद्‌ (अनवधानता) से मरहण किये हुवे तरतमे 
किसी प्रकार का दोप खग जाय तो उसे गुरुओ के सामने आलो- 
चना करके उनके उपदेादुसार उस पाप की शुद्धि करे। भ 
एष निष्ठापरो भव्यो नियमेन छयख्यम्‌ । 
राच्छत्यच्युतपयन्तं क्रमशः शिवमन्दिरम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथोत्‌-अन्थकार कते दै--इस भ्रकार निष्ठा (तिमा के 
पान) मे तत्पर यह भग्यात्मा नियम से अच्युत विमानपयन्त 
जाता हे! ओर क्रम से मोक्ष को प्राप्त दोतादहें। 
इत्यापवाद विविध चरि 
समम्य सन्तरति यः सुमधाः 
फालादिङ्च्धों क्रमतां पनः 
€ उरपतगत्रत्त जनचन्द्रादएष्‌ ॥ ९५ ॥ 
अथात्‌--इस तरह नाना प्रकार के चारित्र युक्त अपवादं लिङ्ग 
का पटे शक २ अभ्यास करके जो बुद्धिमान स्थिर रदतता दै वदी 
भव्यात्मा फिर क्रमं सं काठादिरुच्धि की भासि होने पर जिन भग- 
चान करके उपदेशित उत्सगव्रत को धारणकरनेवाला दोवै । 
इति सूण्श्रीजिनचन्द्ान्तेवासिना पण्डितमेधाविना 
विराचेते श्रीधमेसंग्रहे सामायिकादिपरतिमान- 
 वुकृस्रूपवणनो नामाष्टमोभिकारः ॥ ८ ॥ 








सपितीन विना स्यातां देशतव्तमहात्रते । 
पुराधिपतिदेश पतिते वादिनीरिव ॥ १ ॥ 
अथात्‌-जवतक सना नदीं दोती दै तवतक राजा होने पर भी 
पुराधीर तथा देका स्वामी वह नदीं कला सकता उसी प्रकार 
जवतक समिती (८ जिनका लक्षण आगे कदेगे ) न रोगी तबतक 
देरात्रत तथा मात्रत नदी हो सकता ॥ 
तसादणुव्रती पञ्च समरिती; परिपाटयेत्‌ । 
अणुव्रतस्य रक्षार्थं वीजस्येव कसेदृतीः ॥ २ ॥ 
अ्थांत्‌-- जिस तरह खतम बोये हवे वीज की रक्षाके लिये 
चारौ ओर कांटे की वाट छगाई जाती हे उसी तरह अणुव्रती श्रात्रक 
को चादिये-अपने धारण किये इवे अणुत्रत की रक्षा के ल्ियि इयौ, 
भाषा, ठेषणा-आआदि पांच प्रकार जो समतिये ह. उन्दं अवदय पाटन 
। 
भावाथे-- ये समितियै अणुत्रत केरक्चा की कारण है इसटिे 
पालन करने के योग्य द] 
समिति किसे कहते द उसी की व्युत्पत्ति बतति ईै-- 
सम्यगयने रच्छराद्धं पतीति समितिम॑ताः। 
हया माषैषणादाननक्षपात्सगन पिकाः ॥ ३॥ 
अर्थात्‌-- द्धि फे लिये जो अच्छा माग उसे समिती कहते 
ह वह समिति-ईयोसमिति, भाषासमिति, एषणासंमिति, आदान- 
निक्षेप-समिति तथा उत्सगसमिति इस तरद पांच प्रकार दे । 
मातेण्डक्षिरणस्पृषटे गच्छतो कोकवािते । 
` म्भे दृाऽङ्गिसङ्ातमौयोदिसमितिमंता ॥ ४ ॥ 
अ्थांत्‌- जिसमे सूय का प्रकारा चारो ओरद्टो रहा है तथा 


( २०८ ) 


जिसमे लोगो कां गमनागमन टो रहा है रेसे मागं म जीवो की रक्री 
कै अथं देखकर चलने वाठे धमात्मा पुरुप के यां समिति होती है। 
परवाधाक्ररं वाक्यं न वृते धमेदूपितम्‌ । 
यस्तस्य समितिर्मापा जायते बदतो हितम्‌ ॥ ५॥ 
अर्थात्‌-जिन वचनो के वोलने से दसरो जीवो को दुःख 
होता है तथा जो वचन धर्म से विरुद्ध हे अर्थात जिसके धोटने से 
धमे मे दोप रगता हे देते चचनों को न वोलकर जौर्‌ जो दूस के 
दित करने चे तथा धमं से अविरोधी वचन वोठते दं उन मदात्मा 
पुरुषो के भाषा समिति दोती दै । 
पटचसवारिशतादोषैरन्तरायैमेटेश्च्युत्‌ । 
५ | के ~ (~~ 0 
` अहर्‌ ग्क्त; सापारपणा स्ामाततभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
९ [ष्व्‌ (~ 
अथांत्‌-छ्याटीस दोष ओर अन्तराय रदित पवित्र ( शुद्ध ) 
आहार का लेने वाटे साधु पुरुषो के एषणा समिति होती हे । 
पुस्तकाद॒पविर्धि वीक्ष्य परतिटेख्य च गृहतः । 
युञ्चतो दाननिक्षेपः समातिः स्याद्यतेरियम्‌ ॥ ७॥ 
अथोत्‌--पुस्तक, कमण्डलु, पिच्छ आदि उपकरण देख 
कर तथा शोध कर ग्रहण करने वाङ ओर रखने वाले सुनि रोगो के 
आदानानिक्षेपरूमिति दती दे । 
विण्ूत्रश्ेप्मखिरयादिमख्डुन्करति यः शचौ । 
दष्टा विशोध्य तस्य स्यादुरसगेसमिति्हिता ॥ ८ ॥ 
अ्थात-- जो घमीत्मा पुरुप--विष्टा, सूत, तथा कफ आदि 
अपवित्र वस्तुओं को ज।व रदित प्रथ्वी में देखकर शोधकर छोड्ते 
दं उनके उत्सगंसमिति होती हे । 
कष्यादिजीवनोपायेर्दिसदेः पापञ्ुदवम्‌ । 
ग्रहिणा क्षिप्यते स्वापिन्कथपवदद्रणी ॥ ९ ॥ 
अथोत्‌-गोतमगणधर महावीर स्वामी से पूते ै-दे नाथ ! 


( २०९ ) 
कृषिकर्म आदि जीविका के उपाया से जो ग्रहस्थ रोगो को र्दिसा- 
आदि का पापवन्ध रोता है उसे वे छोग कैसे नाद करे ! इसे भाप 
कदो । 
व्यापरिजीयते दसा ययप्यस्य तथाप्यहो । । 
्हिसादिकरखना मावः पक्षत्वमिदमीरितम्‌ ॥ १० ॥ 
अ्थांत्‌-यद्यपि गृहस्थ कोगो के व्यापारादि से हिसा होत्ती है 
परन्तु उसमें दिसादि की कल्पना का अभाव है । 
भावा्थ-- गृहस्थ लोग हिसा की कल्पना करके व्यापारादिं 
नदीं करते हँ उनका अभिध्राय जीवो की दिखा करने का नदी दे । इसे 
पक्ष कहते है । 
दिंसादिसम्भवे पापं भ्रायथित्तेन शोधयन्‌ । 
तपोचिना न पापस्य युक्तिश्वेति दिनिश्वयन्‌ ॥ ११॥ 
यावस्यजति चाऽऽचासं धनं धम्यं सुताय वे। 
सपप्य तावदस्याऽज चयोत्वामिदपुच्यते ॥ १२ ॥ 
( हि युग्मस्‌ । 
अथात्‌--दिला) शूठ, चौरी, रीर आदि से होनेवारे पाप 
कों प्रायाश्चत्तादि से शुद्ध करता हुआ तथा तप धारण किये विना 
पापकम का कभी नाश नदीं होगा फेला हदय म निश्चय करता हज 
जो भव्यात्मा पुरुष--धन, सी जननी, तथा चेत्याल्यादिक धम्यव- 
स्तुओ को अपने पुज के आधीन करके जवतक खद का त्याग करता 
दै तवतक इसको च्या दोती दै । 
भवाङ्गभोगनिर्विण्णः परमातमस्थमानसः। 
यस्तस्याङ्गपरिलयागः साधकत्वं समाधिना ॥ १३ ॥ 
अथौत्‌ -जो ससार, रीर, भोगादि से सवथा विरक्त चित्त 


है, जिसका चित्त परमात्मा मे गरहा है, उस भव्य पुरुष के समाधि 
( सट्ेखना ) पचक जो शारीर का छोड़ना है उसे साधक कषत है । 


एचः पलादि यागः लिप्यत श्राव्रक्रारेदम्‌ । 


कपायवापेताम्माभवन्ञस्यव मर्‌ लपु ॥ १४॥ 
५9 


( २१० ) 


अ्थांत्‌- जिस तर्द कषाय चासित जठ से वख काभेर 
बहुत श्षीघ दूर होजाता हे उश्वी तरह इन पक्ष, चयी तथा साधनादि 
से, हिलादि स्त उत्यन्न होने वाल पापकम का दस्य लोग नार 
कसते ्ं। 
। ` आश्रमाः सन्ति च्वासे नेनानां प्रमागमे । 
व्रह्मचारी गरही वानप्रस्थो भिक्षुसंन्नया ॥ १५॥ 
अथांत्‌--जेन जख मे जेन घमि कोगो के घरष्मचारी, यस्य, 
वानप्रस्थ तथा भिक्षुक इस तरह चार आश्रमे 
अदीक्षोपनयों गूटावरम्ब नेष्ठिको भिधाः । 
समङ्गे भिदाः सन्ति पञ्चते ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥१६॥ ८९५ 
अथात्‌--उपासनाध्ययन नाम सप्तम अङ्क म प्रह्मचारियं 
के अदीक्षा बरह्मचारी, उपनयब्रह्मचारी, गूढब्रह्मचारी, अवलम्ब ब्रह्म- 
चारी जर नैष्ठिक ब्रह्मचारी शस तरह पांच विकल्प ( मेद्‌ ) ह । 
वेषं विना सपभ्यस्तसिद्धान्ता ग्रहपारपणः। 
येते जिनागमे पोक्ता अदक्षा ब्रह्य्चरिणः ॥१७॥ 
अर्थात्‌- बरह्मचारी का वेष धारण किये विना जिन्दो ने सि- 
द्धान्त का अध्ययन किया है ठेसे जो गृदस्य लोग ह उन्दे जिनागम 
म अदीक्षित ब्रह्मचारी करते दै । 
समभ्यस्तागमां निदं गणभृत्सुत्रधारेणः । 
शहधभेरतास्ते चोपनयब्रह्मचाीरणः ॥ १८ ॥ 
अर्थात्‌-जिन्द ने शाख का अभ्यास किया दै, जो गणधर 
सूत्र को धारण करने वाके है जर गृहस्थ धस मे तत्पर दै उरं 
उपनय ब्रह्मचारी कहते द । 
कुपारश्रमणः सन्तः स्वीटृतागमविस्तराः । 
वान्धवैधरणीनाथेदुः सरव परीपदैः ॥ १९ ॥ 
आल्मनेवाऽथवा लक्तपरमेन्वररूपकाः । 
ग्रहवासरता ये स्युस्ते गूढव्रह्मचारिणः ॥ २० ॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 


{ २११ ) 


अथात्‌ --जिन्दो ने कुमार काट मही सुनि चिन धारण 
करके सिद्धान्त का अध्ययन कियाद वे फिर "कमी चपने चन्दर 
छग दे तया राजादि के यह सें. दःसह पररषटोपसगादि 
के न सहन होने से, अथवा अपने आपी उस धारण किये हुव जिन 
ख्प( मनि चिन्द) काछ्ोड करग्रह कायम ठगते ईं उन्दं {ज्िना- 
गम मे गृ ब्रह्मचारी क्ते दं 1 
पुव क्षुकरपण समभ्यस्याऽऽगमं पुनः 1 
ग्ररीतग्रहवासास्तेऽवटम्बन्रद्यचारेणः 1} २१] 
अयातरू- जो पदर क्क ङ्प धारण करके ओर जनागम का 


[य 


त्ययन करकः षर गदवास क स्वाक्ार क्रतव ह त अवर्म्वब 
्रह्यचारा समञ्चन चादय। 


रिखायज्ञोपवाताङ्ास्यक्तारंभपरिग्रहः । 
भिक्षां चरन्ति देवाचा इवते कलपरक्म्‌ } २२ | 
धव छारक्तयारफनरेकवख्खण्डकम्‌ । 
धरन्ति ये च ते भोक्ता नष्टिकव्रह्मचारिणः | २३ 
1 युगम्‌ । 
षे (ख्‌ = ५ = _ क (य च क = १ 
अथत्‌--जो शिखा (चोटी), यज्ञोपवीत से युक्त द, जिन्दोनि 
अरम ततया पस्यहकात्याय क्र दयादह.जा भिन्ना करक सादर 
करत ह जा जिनदव ऋ पूजत करत ह तत्रा कापान ओर श्वत वख 
्याटखटख्चख्रम स क्रा पक तरह क चशसखड क्रं चारण क्रते 
त चाक च्छ्यचारा र्‌] 
नेटकन विना चालये चत्वारो बद्यवारिणः 
शाराभ्यासिं विधायाज्ते वते दारसंग्रहम्‌ ॥ २४ ॥ 
अ्थात्‌--अन्थकार का कना दे कि- नैष्ठिक व्रह्मचारी चो 
छोड कर वाकी के अदाञ्चा ह्मचारी, च्पनय ब्रह्यचारी, सवटम्ब 


व्रह्मताराः तया यृटव्रह्मचारो स उर व्रह्मचारया श्ाच्राभ्यास् को 
नान कर्क अन्तमस्नाक्न खट क्रत दह) 


( २१२ ) 


भावाथे- नैष्ठिक ब्रह्मचारी को छोड़ कर द्रप चार वह्मचारी 
चिवाष्टादि कर सकते दे । 
परथपाऽऽघमिणः प्रोक्ता वक्ष्यन्ते त्वधुना मया । 
दितीयाऽऽथमसेसक्ता गुहिणो धमेवासिताः ॥२५॥ 
अथांत्‌-चन्थकार कदते ह-प्रथम आश्म के धारण करनेवाले 
कामे वणन कर चुका सव इस समय धमेयुक्त द्वितीय गरदस्थाश्रम 
के धारण करने बालो का वणन करता ह । 
इञ्या वात्ता तपा दानं स्वाध्यायः सयमस्तथा । 
ये षट्कमीणि छवेन्लयऽन्वहं ते गरहिणो मताः ॥२६॥ 
अर्थात्‌--इन्या ( जिन पुजन ) वात्ता, तप; दान, स्वाध्याय 
तथा सयम इन छट कर्माकोजो प्रतिदिन करत दं वे गस्य के 
जति द । 
जलाचैर्पोतपुताङगहान्नीतेजिनालयम्‌ 1 
यदच्यन्ते जिना युका नित्यपुनाऽभ्यधायि सा ॥२७॥ 
अयात्‌--पवि् शरीर होकर गदस्थ ोग जा आपने गृद से 
लाये हुवे जल, चन्दन, अक्षतः; पुष्पादि द्रव्या सि जिन भगवान की 
पुजन करते द वद्‌ नित्य पूजा कदी जाती हे । 
स्थापनं जिनविम्बानां तद्रहस्य विधापनम्‌। 
तसमै ग्रामग्रहादीनां शासनस्य यदुषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
देवाचनं शदे स्वस्य त्रिसन्ध्यं देववन्दनम्‌ । 
मृनिपादाचेनं दाने साऽपि नित्याचेना मता ॥ २९ ॥ 
अर्थात्‌-जिनविम्बका स्थापन ( प्रतिष्ठा ) करना, जिनाल्य 
का बनवाना, जिन शासन की बृद्धि के लिये जिन मन्दिरिमग्रामतधा 
गदादि का देना, अपने गृह मे जिन भगवान की पूजन करना, तीनों 
काल देचवन्दना (सामाथक ) करना तथा दान देने के समय सुनियों 
के चरणों की पुजन(दि करना ये सव नित्य पुजन केदी मद्‌ दं। 
पूजा ङ्कटव्द्धयां क्रियते सा चतुयुखः। 
चक्रिभि. क्रियमाणा या करपटप्न इतीरिता ॥ ३० ॥ 


२१२ 


अ्थत्‌-- मण्डलेश्वर. राजा, महाराजा जो प्रजन करते द उसे 
चतुर्ण पजन कहते द ओर जो पूजन छट खंड वसुन्धरा के अधिपति 
चक्रवर्त्ती करते दँ उस पुजन का नाम “कल्प चक्ष पुजन" हे । 
नन्दा श्वरपहापवपूनषाऽषएान्हका (धा । 
इन्द्राः क्रियते पूना सेन्द्रध्वज उदाहूता ॥ ३१॥ 
© ₹ ९ [* च 
अथात्‌--जो नन्दीश्वरमदापवे मे पूजन की जाती है उसे 
“अष्टाह्भिक" पूजन कडते द ओर इन्द्रादि द्वो से जो पूजन की जाती 
ह उस “इन्द्रध्वज” पूजन कदत दं । 
चतुयुखादयः पूजा याथपोक्ता निपित्तजाः। 
[१ [ „च क ठ 
तद्धेदा विस्तगञ्ज्रया बहवोऽचोदिकरपतः | ३२ ॥ 
भावाथ ्न्थकार कहते द--चतुसुख, कल्पवृक्ष, अष्टाङ्िक 
तथा इन्द्रष्वज ये जो नैमित्तिक पजन विधानके चारमेद्‌ के दँ 
शुनके ओर भी अनेक भेद दं उन्दे विस्तारपूवैक पुजाकल्प ८ परजन- 
सम्बम्धि शाखो ) स जानना चादिये । विस्तार के भय स यष्टा नाम 
मा सूचन करिया गया हे । | 
पुज्यः पजाफरं तस्थाः पुजकशच विक्षेषतः । 
अधिकाराः समीदष्टाः पूजाकसे ुनीश्वरे, ॥ ३३ ॥ 
मावाथे-अन्थकार का कना है--पूज्य ( पूजन योग्य ) परजा 
फल, तथा पूजक ( पजन करने वाला ) इनके विदोष से पूजासम्बन्धि 
चास्रा म प्राचीन सुनियों ने अधिकार वणन क्ये दहे । 
पदे ही पून्य कौन हे १इस प्रश्न के समाधान करने के लियिं 
मन्थकार कहते ं-- 
न © ¢ 
पूञ्याऽरन्केवलङ्ञानटग्व यसुखधारकः । 
निःस्वेदत्वादिनेमेल्ययुख्यकेः सेयुतो गुणेः ॥ ३४ ॥ 
अर्थांत्‌--अनन्तक्षान, अनन्तदीन, अनन्त्यं ओर अनन्त 
सुख रूप अनन्तचतुष्टय से विराजमान तथा पसेव रदित आदि 


लेकर जो प्रधान २ निम गुण हं उनसे युक्तं धी अहेन्त भगवान 
पूजनीय ( पूज्य ) दं1 


( २९४ } 


¢ 
गभंजन्पतपोङ्घानमोक्षकरयाणशांजतः | 
भापाभमण्डलायेश भातिहायेर्चिभूषितः ॥ ३५ ॥ 


अ्थात्‌- यह भी शोक उन्दय अन्त भगवान के स्वूप के 
घर्णन मे टह -गर्भकल्याण, जन्मकट्याण, तप कल्याण, श्ानकल्याण 
तथा मोक्षकल्याण इन पांच कल्याणो से विराजमान तथा दिव्यष्वमि 
भामण्डर, अद्रोकचुक्ष, देवकृतपुष्पवृ्टि, चामर, सिहासनादि; माठ 
भ्रकार प्रातिदार्यो स दोपित श्री भर्न्त भगवान पन्य द । 
यहां पर कदाचित कोई कदे-यदां तो मक्षाज्जिन भगवान 
छ पूजने का उपदेश है फिर तुम लोग जो मूिये बनाकर पृजते हो 
चह तो तम्दारदी शाखो स्र विरुद्ध दै ? दूकामत । टृढा ) की इस 
दका का समाधान करने के लिये भ्रन्यकार नीचे छोक लिलते ईै- 
तद्धिम्बं लक्षगुक्तं विलिपशास्निवेदितैः। 
सा्योषाद्गं यथायुच्या पूजनीयं प्रतिष्ठितम्‌ ॥२६॥ 
अथात्‌ --प्रतिमा बनाने के जो २ लक्षण दिच्पिाख्रो मे वर्णन 
{किये हे उनसे युक्त, अङ्क उपाङ्क सदित तथा शाचखरा्धसार प्रतिष्ठा 
किये हवे जो जिनधिम्व ( जिन प्रतिमा ) हं वे भी साक्षाज्जिन देव 
के माप्िक पजने योग्य दं । ठेस भ्राचीन सुनियों की आक्षा हे । 
जीर्णं चाऽतिश्योपेतं तव्यङ्पपि पुज्यते । 
कषिरोदयीनं न पूज्यं स्यासक्षेप्यं तनदादिषु ॥३७॥ 
अर्थातू--यदि कोई जिनचिम्ब खेडित अथत्‌ किसी यङ्ग 
से रदित दा जाय परन्तु यदि वह अत्यन्त जीणे (प्राचीन । है अथवा 
किसी प्रकार के अतिश्चयसे युक्त दै तो पूजनीय है । परन्तु 
जो प्रतिमा मस्तक रदित दहे ओर वह प्राचीन -तथा अतिशय युक्त 
भी दे तो पूजनीय न्दी दे। एेसी प्रतिमाओआ कोमन्दिरादि मे न 
रखकर नदी, ससुद्रादि जां करद वहत गहरा जल दो वहां निक्षोपित 
€ भ्रवाहित ) कर देना चाद्ये । 
अचेतनाऽश्िता नेन किं पुण्यं प्रत्तिपाऽङ्गिनाम्‌ । 
फरोयवं वेदक्कधिद्यस्तमित्थं भबोधयेत्‌ ॥३८॥ 


{ २१५ ) 


अर्थात्‌-- यदि यदीं पर कोई यद कहे कि--अरे ! ये प्रतिमा 
तो अचेतन ८ जड़ ) दँ क्या इनके पजने से जीवो कों पुण्य का बन्धं 
दोगा? तो उन छोगा को यो समञ्चाना चाद्ये । 
शान्तां स्थिरासनां वीक्ष्य मरतिमां मोक्षदेशिनीम्‌ । 
जन्तोः प्रशमो भावः स च पुण्याय जायते ॥२९॥ 
अर्थात्‌- शान्त ( वीतरागस्वरूप ), निश्चर्‌ विराजमान, तथा 
मोश्च के स्वरूप को बताने वाली जिन प्रतिमा को देखकर जीवों का 
जो शान्तपरिणाम दोता दहे 1 वरी परिणाम तो पुष्य सम्पादन का 
कारण दे । 
सिद्धाः सेत्स्यन्ति सिच्यन्ति ये केचिन्नर पुङ्गवा । 
ते सर्देप्यनया स्थिति भावः पुण्यकृद्धवेत्‌ ।॥४०॥ 
अथां त्‌--पूर्वकार मे जितने भव्यात्मा सिद्ध हूवे है आगामी 
सिद्ध होगे तथा वत्तमान मे होने वले द वे सव इसी स्थिती से हुवे 
ह होगे तथा ने वि हैरेसाजो आत्मा का परिणाम होतादै 
वही पुण्य का उत्पादक दै। 
एतदरद्धन्ययुञ्कितवा कदा शान्तः स्थिरासनः । 
भविष्यामीह मोघाहैः संङ्कल्पोऽये सुपुण्यक़त्‌ ॥४१॥ 
अथात्‌--इस अपार संसार मे इन परतिमा के समान परिग्रह 
छोडकर किस समय शान्त स्वभाव बाला, स्थिरासन तथा मोक दो 
जाने योग्य म रोगा १ यदह जो आत्मा मे संकल्प ( भावना ) होना 
हे वदी पुण्य के प्राप्ति का कारण दे । 
भक्तयाऽरैत्मतिमा पूज्याऽङृतरिमा कृत्रिमा सदा । 
यतस्तद्घणस्तकरपासल्यं पुजितो जिनः ॥४९॥ 


अयोत्‌-- ग्रन्थकार कहते है - शन उपर्युक्त कारणां से भ्रतिमा 
का पूजना पुण्यका देतु है शसलिये श्रावक छोगो को -भक्ति पूर्वक 
अकृजिम ( अनादिकार से चरी आई ) तथा कृञिम ( शाखानुसार 
रिल्पिकारा से निमण कराकर प्रतिष्ठा की हुई ) प्रतिमायै निरन्तरः 
पूजनी चाये । क्योकि इन प्रतिसाओं मे साक्षास्जिन भगवान के 


( २१६ ) 


शणो का संकल्प ( निक्षेप ) दता है इसलिये जिसने जिन प्रतिमाओं 
की पूजन कीषदे समदना चादिये कि--उसने साक्षाज्जिन भगवान 
कीदी पूजन की दे। 

सम्यक्त्वादिगणः सिद्धः सूरिराचारपश्चकः। 

पाठको दादशाङ्गकरः साधुथाञ्च्यै; स्वसाधकः ॥४३॥ 

अथोत्‌-- सम्यक्त्वादि आठ गुणासे युक्त सिद्ध भगवान, दक्ष 

नाचारुश्वानाचार आदि पञ्चप्रकार के आचार से युक्त सूरि (आचाय), 
द्ादशाङ्ककाख को जानने वाके उपाध्याय तथा अपनी आत्मा की 
प्राति के लिये प्रयत्न करने वके साघु ( सुनि ) ये सव पूजने 


याग्य द 1 
भावाथ--अर्हैन्त भगवान को आदि छेकर सिद्ध, आचार्य 


उपाध्याय तथा साघु ये पांचो दी परमेष्ठी ग्रदस्थों कों पूजने चाहिये 
सवेक्षमापित यद्भयितं गणधरादिभिः 
स्थापितं पुस्तकादा तच्तं पृञ्यं च भक्तितः ॥४४॥ 


अर्थात्‌ - तीनो छोकके जानने वाले सर्वक्षभगवान सि भरगट 
हआ तथा गणधरादि स गया हुआ ओर वदी इस समय पुस्तकादि 
म स्थापित किया हुजजोशछतदै उसे भी भक्ति प्यक निरन्तर 
गदस्थो को प्रजना चाये । 
यथते धपिणः पृज्यास्तथा धर्मापि तन्मतः 
स च द्योधचासिलक्षणश्च क्षमादेकः ॥४५॥ 
अथात्‌--मन्थकार का कहना है -जेसे ये उपयु अदैन्त,सिद्ध, , 
आचार्यादि घमीं पूजनीय दं उसी तरह धम भी पजने योग्य दे । 
भावाथ-- इन अर्हन्तादि म धर्मं विमानं हे इसीलिये ये पूजनीय 
समञ्च जति द तो धर्म भी स्वतः स्वभाव पूजनीय हे दी । वह धर्मं 
सम्यग्दद्यान, सम्यग्श्ञान तथा सम्यक्चारिज्र रूप है । तथा उत्तमक्षमा; 
उन्तममादैव, उत्तमजव, उत्तमस्य; उत्तमरौच, उत्तमसंयम, 
उन्तम तप, उत्तमत्याग, उत्तमओकिञचन, तथा उत्तमघ्रह्मचयं इन 


दद लक्षण स्वरूप भी है । 
॥ .इति पूज्यः ॥ 


( २९७ ) 


परतीङ्खान्पुखद्िलय यथास्व दानमानतः । 
अनुकूरान्स्सात्छरख यजतां सिद्धये जिनम्‌ ॥२६॥ 


9 (वका 
अथात्‌-- अन्धकार कहते दै--जिन भगवान कौ पूजन करने 
मे किसी तरह का विघ्नन अगि इसलिये अपने कायै की नि्धिन्न 
सिद्धि के सिये- पूजक पुरुषो को चादिये- जो अपने श्रतिकूल 
( विधी ) छोग विघ्न करने वि दहं उनका. यथा योग्य दान 
सन्मानादि से सत्कार करके ओर जो असुकूट हं उन्दं अपने आधीन 
करके जिन भगवान की पजन करर । 
सीसङ्गाऽऽहारनीहाराऽऽरम्भादिषु रतो गदी । 
[ब ¢ = ० कि ्. 
चमोदिस्पद्रतो देवान्लालेवाऽ्चैरमुधोतभेत्‌ ॥४७।॥ 
अथात-- चयो के साथ सम्भोग, आदार, चीष्ार ८ शोच ), 
आरम्भादि म लगे हवे गृहस्थो को तथा चम आदि अपवित्र वस्तुओं 
का स्पर् करने पर स्वान करके आर पवि्र वख को पहर कर 
जिनदव की पुजन करनी चादिये । 
सानेन भाणेघातः स्या्य एवं वक्ति पृजने । 
१ [न = ४ ह. . 
स स्वेदादिमरो च्छित्ये स्लायन्मूठो न रज्नते ॥४८॥ 
अथात्‌ यदि कोद यद्‌ कटे कि-स्नान के करने से तो जीवो 
कीर्दिखा होती दहे वह कैसे ठीक क्टदाजा सकेगा १ रसे लोगों के 
सिये अन्धकार कहते द-पसोना आदि मल के दूर करने के लियि 
स्नान करत हुवे भी तुम्टं छां नदीं आती ! जो स्नान्‌ करने का 
सदोष कट्‌ रहे टो । 
अनेकलनन्पजे पापं यद्धन्ति जिनपुजनम्‌। 
तदध्यक्ष न किं सिदो योगजं स शशं न किम्‌ ॥४९॥ 
अ्थात्‌-- जो जिन भगवान की पूजन जन्म २ के पापौ की 
नाश करने वारी कही जाती है वही पूजन अपने दी नित्त 
से द्रोनं चारे थोडं स पापो को नादा नदी करेगी क्या ? किन्तु अव- 


श्य करगा । यह वात कमा समव नह्य सानो जाता क जो सिह 
२८ 


( २१८ ) 
(केशरी ) वडे वडे गजराजो कों क्षणमान्न म विध्वंस कर डालता 
वदी फैश्षरी शाक ( खरगोष्ा ) जो बहुत अल्प ओर भीरु जन्तु हे 
उसे न हनेगा १ किन्तु अवश्य हनेगा । 
मतेति चिङ्करान्प्रष्य दन्तानपि ग्रहती । 
देशे निजन्ठके शद्धे ममृषे मागुदञयखः ॥५०॥ 
गाकितैभिभेठेनीरैः सन्मन्नरेण पविननितेः । 
भलयहं जिनपूजारथं लानं इयाययाविधिः ॥५१॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 
अथीत्‌--जिन पूजादि म स्नान करने कों निर्वाध समञ्च 
। कर- गृदस्थो को चािये--अपने केश तधादूंति को धोकस पूर्व दिदा 
अथवा उत्तर दिष्चाकी ओर सुख करके जीवरदित, पवित्र तथा 
माजन ( याड ) हूवे किसी स्थान म-छाने हवे तथा शासख्रोक्त मन्मो 
से पवि कयि धे निम जल से प्रतिदिन जिन परजा के लियि 
स्नान करे । 
सरितां सरसां वारि यदगाधं भवेकाचद्‌ । 
सुवात्तातापसंस्पृष्टं सानांई तदपि स्मृतम्‌ । ५२ 
अथात्‌-यदि करीं पर नदी तथा सरोवर (ताखाव) दिका 
वहूत गहरा जठ हो ओर वह वायु, आताप ( सूर्य की किरणादि } से 
स्पर्च किया हआ हो तो स्नान करने के योग्य दे । 
नभस्वता हतं ्ावघयीयन्नादितादितम्‌ । 
तपे सूर्थाश्चभिवोप्यां सुनयः भासकं षिदुः ॥५३॥ 
८.1 अर्थात्‌-वापिका ( वावडी-चावकी ) काजक यदिवयु से 
इत दो, पत्थर, घरीयन््ादि सर ताडित दो तथा सूय की किरणो से 
तप्त हआ हो तो उसे सनि रोग भ्राखुक कते हे । 
यचप्यस्ति जटं प्राघ् पोक्तरक्षणमागमे । 
तथाप्यतिप्रसन्नाय स्रायात्तेनाऽय नो बुधः ॥५२४॥ 
अर्थात्‌-- अन्धकार कहते ह-य्पि जल कै प्राजक होने का 


८ 


२१२ 


जो लक्षण कदा हं उसी अङसार वायु; घटीयन्त्र आदे से हत तथा 
सूयं की किरणादि से स्पद्ची भिया हुवा जठ प्राक दै परन्तु अति 
प्रसंग ( दुज्यैषस्था ) न हा जाय इसलिये इस समय वेसं जर सते 
स्नान नरी करना चादिये। 

भावाथ रोके देखा देखी काम के करने दारे अधिक 
रोते दे। यद्‌ वात अहण योग्य दे अथवा त्यागने योग्य है एेसा टीकर 
विचार करने वाले बहुत थोड़े दं । उन अल्प बुद्धि पुरुषो को किसी 
तरह का ज्रम न दो इसीवास्ते यद प्रासुक जर के सम्बन्ध मे विचार 
हे 1 क्योकि आज किसी ने किसी बुद्धिमान पुरुष को अनछना जक 
काममे काते हुवे देखा उसीवक्त उसने समञ्च लिया कि अनचछना 
जट काम मे छने म किसी प्रकार का दोष नही है 1 इसी श्रद्धान को 
खट्‌ समञ्च कर हेयोपादेय के विचार रदित उसे पीने आदिकेभी 
काम मे छाने छग जाय तो कोई आश्चर्यं नदीं । इसी अतिप्रसंग के 
दूर करने के छिये ्रन्थकार का कहना बद्ुत ठीक दे । इससे को 
यदह न समञ्च कि-मन्थकार प्राचीन शाखो को षाधादेते हं नही नदीं 
उनका यद्‌ आद्रय कभी नदी ३ । न्तु मूख छोगो के द्वारा को 
ध्म पर आक्षेप न करे इसलिये उनक्रा कटना सर्वथा उपादेय दै । 


इथं स्नास्वाऽच्छवसे द्रे परिधाय च मन्ब्वित्‌ । 
0 >, 
सकराकरणाम्मोपिरनुस्नायाऽचयत्सद्‌ा ॥५५॥ 
अथात्‌--मत्र जानने वाला वद भव्य पुरुष-इस रकार स्नान 
छरके ओर स्वरुछ उत्तरीय तथा अन्तरीय वख पटर कैर इस 
वाद फिर सकरीकरण के जठ से स्नान करे इसी तरह उसे प्रति 
दिन करना चादिये । 
जिनानाहूय सेस्थाप्य सन्निधीदृल पूजयेत्‌ । 
पुनविंसजेयेन्पन््रेः सैहितोक्तेयुरूक्रमात्‌ ।\५६॥ 
अथौत --प्रजन के समय जिन भगवान का आद्गानन, सस्था- 
पन तथा सच्चिधीकरण करफे उन्द्‌ पूजना चादिये । पूजन के बाद्‌ 


संहिता शखर मे कै हुवे मन्वा के द्वारा ञुसक्रम से विसजेन 
करना चादिये । 


( २२० ) 


स्वग्रहे च जिनागारे भक्तया युक्त्या जरादिभिः। 
पचितिरष्टभिदरवयैः श्रावकः पूजयेलिनान्‌ ।५७५ 
अर्थातू- भव्य प्राचक को--अपने घर के चेस्याखय रम 


अथवा जिन मन्दिर म मक्ति पूर्वक पविच्र जर चन्दनादि आह द्रव्य 
से भाक्ते पूर्वक जिन भगवान की पूजन करना चाष्टिये । 





॥ अथ पूजाएटकम्‌ ॥ 
भवसंतापमिद्धाक्यान्द्रन्यमावमरच्युतान्‌ । 
जिनानचीमि सद्ाभिः शीतङेरतिनिमङेः ॥५८॥ 

अर्थात्‌ -जिन के वचन संसार छै सतापको नाका करने वाके 
हे ओर जों बाह्य तथा अन्तरङ् मल से रदित द पेसे संसार समुद्र 


से पार करने वारे जिन भगवान की पवित्र, शीतकं तथा अत्यन्त 
निर्भर जल से पूजन करता हु । 


जलम्‌ । 
भ [नष्‌ भः (^ हिताचने ¢ 
स्वभावसोरभाद्गानामिन्द्रायर्वि 1 
अहेतां पूजयाम्यङ्खी चन्दनेशवनद्रमिभितेः ॥५९॥ 
अथात्‌-- जनका कमनीय दरार अपन अषप सु गबनन्त हे एस 


अन्त भगवान के-इन्द्रादि देवता से पूजनीय चरण कमलो 
की कपूर चन्दनादि सुगन्धित द्रव्य से पूजन करता हूं | 
चन्द्नम्‌ । 
खण्डितारातिचक्राणां श्रुद्धान्तःकरणास्मनाम्‌ । 
महाम्यखण्डितेः शृदधेविश्वेशां तण्डुखेः पदे ॥१०॥ 
अथातू--जिन्दा ने अष्टकम रूप इुजय रत्ुसमूह्‌ नादा कर 
दिया दहे ओर जिनका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध ( पवित्र.) दै 


पेसे सवेज्न जिन भगवान के चरण कमटो को अखड ओर पवित्र 
अक्षतो स पूजतादहु। 


अक्षतम्‌ । 


( २२९१९ ) 


हतपुष्पधनुवाणसवेज्ञानां महात्मनाम्‌ । 
पुष्पैः सुगन्धिभिभक्तया पदयुगं समचये ॥६१॥ 
अथौत्‌--जिन्दो ते काम बाण का स्वैथा नाश कर दिया 
ह केसे पवि्रात्मा सवैक्च भगवान के चरण कमल की कमल 
केवडा, गुखाव, चमेडी, माक्ती, जाती आदि अनेक तरह के मनोहरः 
तथा खगन्धित पको से पूजन करता ह । 
पुष्पम्‌ । 
केवरङ्ञानपूनायां पूनितं यदनेकधा । 
चारमिशरूमिजै नपादषीठं विभूषय ॥६२॥ 
अथौत्‌-केवललञान की पूजन समय मे जिनके चरण 
कमल अनेक प्रकार पूजे गये द उन्दी जिनदेव के चरणो को मनेोष्र 
उयजञ्जनादि नेवे्यो से पूजता ह । ह 
नेवेयम्‌ । 
सुत्रापशेखरा छीटरलररिपभिरञ्चितम्‌ । 
पदीवैदौपिताशास्यैरोतयेऽत्पदद्रयप्‌ ॥६३॥ 
अथोत्‌ -चन्थकार कहते दै--इन्द्रादि देवताओं के सुकरो मे 
लगे हूवे रत्नौ की किरणो से विराजमान जिन भगवान के दोनो 
चरण सरोजों को? भक्ति पूवैक--जिनके प्रकारा से दशो दिशाय 
देदीप्यमान हो रही दं फेस खुन्दर दाका सर पूजताह। , 
दीपम्‌ । 
निर्दग्धकर्मसन्तानकाननानां जिनेरिनाम्‌ । 
कृष्णाशुवौदिजं धूपं पुर उ्तेपयाम्यहम्‌ ॥६४॥ 
अथात्‌- जिन्दोने कम॑ समूह रूप गहन बन क्षणमत्र में 
जला दिया है एसे जिनराजके सन्मुख अष्टकमेरूप बन के भस्म करने 
के अर्थं कृष्णागुरू आदि खगन्धित वस्तुम से बनी हुई धूप क्षिपण 
करता ह्र । 


धूपम्‌ । 


( २२ ) 


सुवर्णैः सरसेः पकर्वीनपूरादिसत्फरै! । 
` फखदायि जिनिन्द्राणामच्राम्याद्ुगाम्बुजम्‌ ।॥३९॥ 


अर्थात्‌--स्व्गादि उत्तम २ फलके देनेवाटे जिन भगवान के 
खरण कमल को-दीखने म नयनो को अत्यन्त सन्दर तथा सुरस 
अम, अनार, केका; सव; नासपाती, नारगी, वीजपुर आदि पके 
हुवे उत्तम २ फलो स अल्द् कृत करता हं । 
फम्‌ । 
अन्गन्धाक्षतसमिश्र च्रमद्वमरसङ्कचप्‌ । 
पुष्पाञ्जरिं क्षिपाम्यत्र सर्वह्गचरणद्रये ॥६६॥ 
अथोौत्‌--जल, चन्दन, अक्षत, पुष्पादि से मिठी हूरई ओर जो 
चारो ओर भ्रमण करत हूवे मधुकरो (श्रमरो ) सि व्याप्तदोरदीहे 
फेसी मनोर पुष्पाज्जारे स्क्न भगवान के दोनो चरणो म क्षेपण 
करता हु । 
॥ इति पुष्पाञ्जछिम्‌ ॥ 
अष्टकमेविनिुक्तपष्टसद्ुणभूषणम्‌ ! 
` जलावैवेषुभिदरव्यैः सिद्धचक्रं यजाम्यहम्‌ ॥६७।॥ 
अथात्‌-आठकरम रदित होकर सम्यक्त्वादि आठ गुण 
विभूषित सिद्धचक्र की-जल) गन्ध; अक्षत, पुष्प, नैवेयादि आठ 
द्रव्यो से प्रजन करता हं । 
जलगन्धादिसद्रसेयने ज्ञानपदायिनीम्‌ । 
जिनेन्द्रास्याग्नसम्भूतापङ्गपुवारिपकां गिरम्‌ ॥६८॥ 
अथात्‌--जिन भगवान के सुख कमल से उत्पन्न हुड तथा 
कषान को देनेवारी एेसी द्वादशाङ्ख तथा चोदह पूवेरूपजो वाणी 
( जिन सरस्वती ) है उसे जल, गन्ध), अक्षतः; पुप्प, नैवेद्य; दीपादि 
से तथा खुन्दर २ वसनो से प्रूजता हं । 
रलत्रयपा्राणां घरनीन्द्राणां तपोभृताम्‌ । 
' चरणानचैयाम्यम्भोगन्वायैभेक्तितः सदा ॥६९॥ 


( रर ) 


अथांत्‌-सम्यण्दशषन, सम्यम्हान तथा सम्यक्चारिज् रूप 
रत्नजय से पवित्र तथा अनेक प्रकार दुद्धैरतपश्चरण के करने वाले 
सुनिराजो के चरणों को जखगन्धादि आर दर्व्या से भक्ति पूवक 
पूजता हू । 
दरे च्वाधवारित्रषठत्तपं क्षान्तिपुवेकम्‌ । 
धमपश्चाम सद्व्याजनाकत सुखद शरदा ॥७०॥ 
अथात्‌--सम्यग्ददीन, सम्यज्ञान तथा सम्यक्वारिर रूप तथा 
उत्तमक्षमा, उत्तममादव, उत्तमआओआजेव, उत्तमसत्य, उत्तम्राच) 
उत्तमसयम, उत्तमतप, उत्तमत्याग, उत्तमअग्किञ्चन ओर उत्तम- 
ब्रह्मचयं रूप जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ तथा स्वगादिं सुखो 
का देनेवाला जो धमे है उसे जक गन्धादि उत्तमरद्रव्यौसे 
पूजता ह 1 
एवं षाठं परन्वाचा जिनादौनचेयत्तराम्‌ । 
दशणाष स्मरन्न्तः कायन कृततद्विधिः ॥७१॥ 
अथांत्‌--अपने शरीर से यथोक्त पूजनादि निधि करता 
हुआ ओर अन्तःकरण ( हृदय ) म जिन भगवन के गुण स्मरण 
पुवैक पूजनादि सम्बन्धि पाठ वाणी से पढ़ता हुवा श्रावक जिन 
भगवान की पुजन करे । 
मास्यधूपमदीपा्ेः सचित्तेः कोऽचयेज्जिनम्‌ । 
सावचसम्भवादाक्तं यः स एवं पवोध्यते ॥७२॥ 
` अथांत्‌--्नन्थकार कहते दं--जिन भगवान के पूजन के 
सम्बन्ध मं यदि कड यद के कि--पुष्पमाल, धूप; प्रदीपादि सचित्त 
पद्‌ाथंसे कोन जिनदेव की पूजन करेगा ? क्योकि सचित्त पदूर्थंसे 
पूजन करने से तो सावद्य (आरम्भ ) दोता है १ जिन रोगों की ठेसी 
श्रद्धा हे उन्दे इस तरह समञ्ञाना चाहिये । 
जिनाचानकजन्मोत्यं किरिवषं हन्ति या इता । 
सा किंन यजनाचारभव सावद्यमङ्गिनाम्‌ ॥७६३॥ 


अथात्‌-- शास्र म यदह वात छिखी दे-“ जिन भगवान की 


{ २२४ ) 


पुजन करने से जन्म जन्म मे उपाजन किये हवे पापकम क्षण- 
माज मे नाद्व दो जते हे” तो क्या उसी पूजनसे-प्ूजनसमम्बन्धि 
आचार से उत्पन्न जीवो का अत्यल्प सावद्य कर्म नादा नरी दोगा? 
किन्तु अवद्य होगा । 
इसा विषय को दष्ठान्त द्वारा ओर भी खुटासा कसते है-- 
रभन्ते यत्न वातेन दन्तिनः पवैतोपमाः। 
तत्रारपशक्तितेजस्मु दंशकादिषएु का कथा ॥ऽ४ 
4 न %८ 
अथात्‌--म्न्थकार कद्ते द कि--जिस ्रचण्डकाठे की पवन 
से पर्वत के समान वड़े २ गजराज भी क्षणमात्र म तीन तेरह दोकर 
उड़ जाते ह उसी प्रल्यक्राठ की वायु म वहत थाड़ी शुक्ति के धारक 
विचरे दरामराकादि छोटे जन्तु क्या चचे रहगे ! 
यक्तं स्यास्राणनाश्ाय चिषं केवरपराज्ञनाम्‌ । 
जीवनाय परीचादिसदौपधातमिधितम्‌ ॥७९॥ 
अथौत्‌-यदि केवर विप खाया जाय तो नियम से वह प्राणों 
का नाश करेगा परन्तु वरद विप यदि मरीचादि उत्तम २ ओपधियो 
के साथ खाया जाय तो जीवो के जीवन के लिय दोतादे। 
तथा कुटुम्ब मोमग्या्थमारम्भः पापषृद्धवेत्‌ । 
धपेकृदानपूजादौ रिसाटे्ञो पतः सदा ॥७६॥) 
अथो त्‌--अन्थकार का कनां दै-जिस तरह हम उपर एक 
पदार्थ को हानिकारक वता आये दह परन्तु उपायान्तर से उपयोग मे 
ला हुई वदी वस्तु गुणकारक रोजाती है । उसी तरह आस्भ का 
होना वास्तव मे अच्छा नदी हे परन्तु बह आरेभ यदि कुटुम्ब के 
लिये किया हुञादोतो । ओर धमं के अथं किया हुमा तो वदी 
आस्म दिखा का केव लवमा् माना जाता च 
जिनमचेयतः पुण्यराशौ सावयङठेशकः । 
न दोषाय कण शीतशिवाम्भोधों विषस्य वा ।॥७७।। 
अर्थात्‌- जिन भगवान की पूजन करने बाले भग्य जनो के 
पुण्य बहत होता है उस पुण्य समूह मे सावद्य (आरभ ) का ठव 


( २२५ ) 


षं (पाप्र ) का कारणं नही हो सकता । जिस तरह विष की एक 
छोरी.सी कणिका समुद्र के जल को नदी बिगाड़ सकती । 
इसी विषय मे भगवान समन्तभद्रस्वामी ने स्वयम्मूस्तो्न म 


यो किला दे- 
पूज्यं जिनं त्वाचयतो जनस्य 
सावद्य बहू पुण्यराशा । 
दोषाय नाऽछ कणिका विषस्य 
[> नद 
न दूषिका शीत (शीवाम्बुराौ ॥७८।॥ 
अथत्‌--जिनदेव की पूजन करने वाके मन्य पुरुषों की बहत 
पुण्य रादि (समूह ) मे थोड़ा सा किया हुजा आरंभ पाप के 
उत्पादन कर्ने मै समथ नरहिडे । जसे छोटी सी विषकी कणिकां 
समुद्र के ज को विकार रूप करने मे समथं नदि होती । 
गण्ड पाटयता इन्धा पडर्च चापक्रारदरत्‌ । 
निनघमोयतस्येव सावद्य पुण्यकारणप्‌ ।॥५९॥ 
अर्थात्‌--जिसतरद फोड़ आदि के चीरने वा बन्धु कोगौ 
कादुःख देना भीलाय दायक होता है उसीतरह जिन धमकी 
रभावना करने मे प्रयत्न तत्पर भव्य पुरुषो के आरंभ भी पुण्यो- 
त्पत्ति का कारण हे। 
भावाथ--गांड आदि के फोडने से यद्यपि दुःख दोता है 
परन्तु बद हानि के वदरे उपकार का कस्ने बाला है उसीप्रकार 
सरम कम अच्छा न होने पर भी जिन मन्द्रादि के वनवने मे जो 
आरभ होता हे वह छुभ क्म का कारण | 
रमणीयस्ततः कायः प्रासादो हि जनिनेक्षिनाम्‌ । 
हेमपाषाणमृकाष्ठमयं; शक्तयाऽऽस्मनो श्वि ॥८०॥ 


अथांत्‌--“ जिन घम की बृद्धि के अर्थं किया हुआ आरभमी 
अच्छं कर्मन्ध का दहतु हं ” एसा समञ्चकर भव्य पुरुषो को- 
अपनी सामथ्यं के अनुसार -संसार मे-सु्वण पाषाण, ग्रातेकां 
तथा काष्ठाद्‌ निमित मनोहर जन मन्दिर बनवाने चाद्ये । 
२९ 


( २२६ ) 


परासाद जिनविम्बं च विम्बमानं ययोन्नतिम्‌। 
यः कारयति गीस्तेषां पुण्यं वेक्ुमटं न हि ॥८१॥ ` 
अथांत्‌--जो भवग्यपुरुष--जिन मन्दिर, तथा जव बरावर 
भी जिनविम्ब वनवाते द अन्थकार कते दं--उन पुण्यदाली 
पुरुषो के पुण्यका वर्णन करने म हमारी काणी किसी प्रकारभीं 
समर्थं नर्दिदहे। 
भासदे कारिते जने किंकिं पुण्यं कृतंनतेः। 
दानं पूजा तपः शीं यात्रा तीयस्य च स्थितिः ॥८२॥ 
अर्थांत्‌-- ग्रन्थकार का कना दे--जिन पुरूपशरष्टो न-जिन 
भवन बनवाया है ससार म फिर ठेसा कौन पुण्य कर्म वाकी जिसे 
उन्होने न किया । उन रोगों ने -दान, पजन, तप, शीट, यात्रा तथा 
तीर्था की बहुत काट पयन्त स्थिति आदि सभी पुण्य कम किये 
तस्मिन्सति जनेः केथिद्भिपेकमहोरसवः । 
घण्टाचामरसत्कतदार्नेः पुण्यश्रुपाञ्यते ॥ ८२३ ॥ 
अथौत्‌--जिन चैत्यालयो के दोने से कितने भन्यात्मा अभमि- 
पक से, कितने नाना प्रकारके मदोत्सवादि से, कितने धटा, चामर, 


ध्वजा उपाद्‌ खुन्दर २ वस्तुकं दन स पुण्य कम कां निरन्तर 
सचय करत रदत द! 


देान्तरास्समागद तस्पिन्परस्थाय पण्डिताः । 
|. (4 धती [क ९ 
व्याख्यायन्ति च सच्छास् धमतीरथं पवत्तते ॥ ८४ ॥ 
अथात्‌ - वड़ो २ दूर से विद्वान ऊोग आकरं उन जिन चेत्या- 


ख्यो म उत्तम २ जैनरास्रो का व्याख्यान करते हं ओर उसी से ध्म 
तीर्थं का विस्तार रोता दै । 


शासं निञ्चम्य पिथ्यातं भव्या सुश्चन्ति हेया । 
सम्यक्त्वं प्रतिपद्यन्ते पारयन्ति च सद्रतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
थौत्‌- शाखो को सुनकर धम्मि पुरुष शीप्रही मिथ्या- 
त्व को छोड देते द आर सम्यक्त्व को स्वीकार करके उत्तम २ वतो 
का पाङन करने करते द । 
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इस प्रकार पूजन का सामान्य वणन करके अब उसके भेदो का 
वणैन करते ह- 
` नामतः स्थापनाद्रव्यकषत्रकाडेश्च भावतः । 
निनपूना मता पोहा पूजाशासे घुधीधनेः ॥ ८६ ॥ 
अथांत्‌-जिनके पास अपनी बुद्धिदा ेच्व्यं ( धन) है, बुद्धि 
वभव के स्वामी वे भव्यात्मा--जिन पूजन के-नामपूजन, स्थापना 
पूजन, द्रव्यपूजन, क्षेजपूजन, काटपूजन तथा भावपूजन पेसे छ भेद्‌ 
कहते हे । 
अब पकेदी नाम पूजन का वणेन करते है-- 
नामोचाये जिनादीनां स्वच्छदेशे कचिन्ननेैः । 
पुष्पादीनि विकीयेन्ते नापपूजा भवेदसौ ॥ ८७ ॥ 
अथोद्‌--जिन देवादिका नामोच्चारण करके किसी दद्ध 
जग पुष्पादि विखेरे जावे उक्ते नाम पूजा कहते दै । 
॥ इति नामपूजा ॥ 
सद्धावान्या खपद्धावा स्थापना दिविधाचना । 
क्रियते यदणारोपः साऽऽया साकाररस्तुनि ॥८८] 


अथात्‌-सद्धावस्थापना तथां असद्धावस्थापना इसतरह 
स्थापना पूजा के दो भेद दै। साकारवस्तु मे जो गुणो का आरोप 
किया जाता है उसे सद्धावस्थापनापूजा कहते ह । 
वराटकादौ सङ्करप्य निनोऽयमिति बुद्धितः । 
याऽचौ विधीयते भाच्येरसद्धावा मता सियम्‌ ॥८९॥ 
अधौद्‌--कमलगहाः पुष्प, अक्षतादि म यड जिन भगवान द 
पेली कल्पना करके जो पूजन की जाती दै उसे असद्धावस्थापनाप्रूजा 
कहते दे । 
कितने छोग उपर श्छाक मै वराटक शाब्द को देखकर कहते ई 
फे--वराटक नाम तो कोड़ीकादै ओर दड़ी म जिन भगवान की 
स्थापना करना असङ्खत दै इसलिये जिनका यद न्थ बनाया भा 
हे वह आधुनिक है । एेसा कहकर यन्थकरत्ता को सदोषी बताते ईै- 
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परन्तु यद उनकी सर्वधा भूल है । जैनाचार्य जिस यस्तु केस्पद्ं 
माजसे स्नान करने की आक्षा देतेर्देरसेद्ी वे जिन भगवान कीः 
स्थापना मे काम मे लाच यदह कभी सम्भव नर्द माना जा सकता। 
वरारक शाब्द का प्रयोग केवल प० मेधावी महाराजे दी नीं 
किया है किन्तु वस्ुनन्दि श्रावकाचार म वस्ुनन्दि सैद्धान्ति महाराज 
ने भी किला है । इसलिये वराटक राव्द्‌ का कोड़ी अर्थ नदीं दै किन्तु. 
कमलगटे का नाम वराटक है- 

कोपम भी यदी छिखा हसा मिटता दै-- 

^भसंवत्तिका नवदछं बीजकोशो वयटकः"” 
अर्थात्‌--कमलके नव पषटटुव का नाम सम्बरसिका है तथा वीज 

कोश (कमलगहरा ) को वराटक कदते दे। यद्यपि वराटक नाम कौड़ीका 
भी है परन्तु जिनप्रुजनके सम्बन्धम्‌ कमलगदटेका ही समञ्जना चादिये। 
कविवर घनजय ने नाममालानामकोपमं केशरका नामरक्त भी 
टिखादेतो क्या पूजन के सम्बन्ध म भी केरार का रक्त अर्थं करना 
उच्छा जान पडेगा ? नदी+उसीतरद एक राल्दके अनेक अशं दोनेसे 
योग्य अथं को सम्बन्धाञ्ुसार काम म छाना चाहिये । एक राब्द्‌ के 
लिये वड़े २ मदर्षियों कों दोप देना अच्छा नर्द हे । 

ग्रन्थकार कषटते ईद--यदययपि असद्धावस्यापना करने म॒ किसी 
तरह की हानि न्दी दै परन्तु- 

हृण्डापस्रासणीकाठे रोके पिध्यात्वसडटे । 
असद्धावा न कत्तेव्या जायते संशयो यतः ॥ ९० ॥ 

अ्थात्‌--दइस दृण्डावसप्पिणीकाल मे--रोक से मिभ्यात्व का 
प्रचार पर्ुरता से होने सं असद्धाव (निराकार) स्थापना नर्द करना 
चादिये । क्योकि मिथ्थात्वी काग ने नाना प्रकार के दैवी देवताओं 
की स्थापना कर डाली दै इसखिये उसम सन्देह हो जाता हे । 


ञेयाऽन्या स्थापना पूना प्रिषठाविषिरर्ताम्‌ । 
वसुनन्दान्द्रनन्यादिसूरि्ूतानुसारतः ॥ ९१ ॥ 
, अर्थात्‌--अदैन्त भगवान की प्रतिष्ठादि विधि को सद्धा. 
स्थापना कदते द । सका विरो खुलासा नेमिचन्द्र; जिनस्ेन, घशुनन्दि 
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इन्द्रनण्दि आदि वड़े २ प्राचीन सुनियो के अन्थानुखार जानना 
चादिये । 
| इतिं स्थापना पूजा ॥ 
सचित्ताऽचित्तमिश्रण प्रव्यपूना भिधा भवेत्‌ । 
प्रयक्षमर॑दार्दनां सचित्ताभ्चा नलाैभिः ॥ ९२ ॥ 
अथात्‌-द्रन्य पुजा के-सचित्त द्रव्यपूजा, अचित्त द्रव्य-- 
पुजा, तथा मिश्रद्रव्यपूजा इस तरहतीन विकल्प है । सा्चात्‌ 
अहन्तादि कौ जलादि द्भ्यो से पजन करनं को सचित्त द्रव्य पूजा 
कहते ६ । 
तेषां तु यच्छसणां पूजनं साऽपराचैना । 
यत्पुनः क्रियते पूजा दयोः साम्मिश्रसेक्लिका ॥ ९३ ॥ 


अथात्--ओर उन अहन्तादि के शरीर की पूजन करने को 
अचित्त द्रष्यपूजा कहते दै तथा अहन्तादि की ओर उनके शरीर 
की एक साथ पुजन करने को मिश्र द्रव्यपूजा कहते हे । 
अथवा सा दव्यपूजा ज्ञात्वा सूत्राचसारतः 
नो आगमागमाभ्यां च भव्येयौऽतर विधीयते ॥ ९४ ॥ 
अथातू--शाखाज्सार, नोआगम तथा आगम सि द्रव्य 
पूजा को समश्च कर जो भव्य पुरुष-करते द उसे भी द्रञ्यपरजा सम- 
सना चाहिये । त 
॥ इतं द्रव्यपूजा ॥ 
गभेजन्मतपोज्ञानखाभनिबोणसम्भवे । 
कषत्रे निषद्यकाखु पभाग्िधिना क्षे्रपूजनम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अथोत्‌--जिन क्षेनों मे जिन भगवान के गर्भकल्याण, जन्म 
कल्याण, दीक्षाकल्याण, क्ञानकल्याण तथा निर्दणकल्याण हये दँ 
उनकी पवेविधिके अङसार जलादि आब्द्व्यों से प्रजन करने को 
्ेत्रपूजन कदते दं 1 


॥ इति क्षे्नपूजा ॥ 
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गभौदिपश्चकट्याणमरतां यदिनेऽभवत्‌ । 
तथा नन्दीश्वरे रतरत्रयपर्वीणि चाऽचैनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
सपने क्रियते नाना रसरिक्चषृतादिभिः। 
तत्र गीतादिपाङ्गल्यं कारपूजा भवेदियम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अथात्‌-जिस दिन अर्दन्त भगवान के ग्भकल्याण, जन्म 
कल्याण, दीक्षा कल्याण, केवलश्वान कल्याण तथा निर्वाणकल्याण 
हवे दै उस दिन, नन्दीश्वर पवे म तथा र्जघरय म जिन भगवान 
की पूजन करने को, ईक्षुरस धृत दुघ ददी आदि नाना भकार के 
रसो से अभिपेक करने को तथा गीत, सङ्खातादिं माङ्कछीक कां के 
करने को काल पूजन कहते द । 
॥ इति काट्पूजा ॥ 
यदनन्तचतष्कावैविधाय गुणकीसैनम्‌ । 
त्रिका क्रियते देवचन्दना भावपूननम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अथोत्‌--अनन्तद दन, अनन्तक्षान, अनन्तवीयांदि अनन्त- 
चतुष्टय आदि से जिन भगवान के गुणा की स्तुति पूवक जो चिकाठ 
सामायिक की जाती हे उसे भावपजा कते ई । 
परमेष्टिपदेजौपः क्रियते यत्सशक्तितः 
अयवाऽदद्रणस्तोत्रं साप्यचौ भावसूर्विका ॥ ९९ ॥ 
अथात्‌ -- अदन्त, सिद्ध; आचाय, उपाध्याय तथा साधु इन 
पञ्च परमेष्टियां का अपनी श्चक्ति पूर्वक जो नाम स्मरण किया जाता 
हे उसे तथा अैन्तभगवान के गुणो का स्तवन करने को भाव 
पजन कते दं । 
पिण्डस्थं च पदस्थं च रूपस्थं रूपवजितम्‌ । 
ध्यायते यत्र तद्विद्धि भावाच॑नमनुत्तरम्‌ ॥१००॥ 
अर्थात्‌--तथा पिण्डस्य, पदस्थ, रूपस्थ ओर रूपातीत इन 
चार प्रकार के ध्याना का अच्छी तरह ध्यान करने को उत्तम भाव 
प्रजन कटत द 1 
विगेष--इन चारो प्रकार फे ध्यान का ज्ञानार्णव मे श्रीश्चभ- 
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चन्दरायार्य महाराज ने बहुत विस्तार पूर्वक वणन किया हे जिन 
मन्यात्मा पुरुषौ को विद्धोष जानने की श्च्छा दो उन्दें उक्त अन्थ का 
स्वाध्याय करना चाये । यहां परकर्णचश नाम मां कथन किया 
गया दे। 


॥ इति भावपूजा ॥ 
एतंदेदास्तुविक्ञेया नाना ग्रन्थानुसारतः। 
ग्रन्थभूयस्त्वभीतेन प्रपश्चो नेद तन्यते ॥१०१॥ 

अथात्‌-अन्कार कते दं -ऊपर पिण्डस्थ;, पदस्थ रूपस्थः 
तथा रूपातात इस प्रकार ध्यानक चार भद्‌ कह आयं इनका वदष 


सुखासा वणन--अन्य २ भ्रन्थो से जानना चादिये । अन्थ वढुजाने 
कते भय स यद विस्तार पर्थक वर्णन नईं किया गया हे । 


एव पूजा सयुदिष्टा षाढा नेनेन्धेशासने । 
इदानी फलमेतस्या वण्यते रपे ! शृणु ॥१०२॥ 
अथात्‌-श्स तरह जेनश्ाखरो म प्रजन के जो छद भेद कयि 
हि उनका चणैन तो दम कर चुके! हे महाराज श्रेणिक { अष इस समय 
पूजन के फल का वणन करते दै उसे तुम सुनो । 
॥ इति पूजा ॥ 
जिन पूजा कृताहन्ति पापं नाना भवोद्धवम्‌ । . 
वहुकाखचितं काष्टराधं बाहिरिवाऽखिरम्‌ ॥१०३॥ 
अथांत्‌--जिसतरड अभि बहुत समय से इकटे किये हये 
समस्त काष्ठ समूह को क्षण मा मे जला देती है उसातरह जिन थम- 


चान की प्रजन करने से जावो ऊ जन्म जन्म का साञ्चेत पाप कर्म॑ 
उसी समय नार द्‌! जता । 


दुगेतिं दर्यल्येषा शंपेवाऽवनिभत्तरीम्‌ । 
पुण्यं पुष्णाति रक्षाणां कदम्बामिव धोराणेः ॥१०४॥ 
अथात्‌-- यदी जिनपूजन हु्म॑तिके नाद्य करने बाली है ओर 


चृक्षा कौ श्रेणी जिसतरह्‌ कदम्ब तरु को परिवर््धूत करती हे उसी 
तर पुण्यकर्म कीं बरद्धि करते बालीं हे । 
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यक्किञ्चाह सत्सोख्यं बाच्छितं नगता प्रयै । ` 
हश्यते तसनिनाऽर्चायाः फलेनैवाऽऽष्यतेऽङ्गिभिः ॥१०५॥ 
अथातु-घन्थकार का कहना हे-तीन रोक मे ओं ऊ 
उन्तम सुख जावो को अभिटपित ह वष सख जिन भगवान की पजन 
के प्रभावस्सेक्षीघ्ष्टी प्राप्त हुवा देखा जाता हे] 
गौतमोऽकथयत्त यावत्यूनाफरं गणी । 
तावदेकोऽमरः खगादायान्मण्डूकरान्छनः ॥१०६॥ 
अथात्‌-जिस ममय भगवान गौत्तमगणधर महाराज 
श्रेणिक से जिन भगवान की पुजा काफल कट रहे ये उसी समय 
भ्ुङ्कटर के ऊपर मेडक चिन्दका धारक एक देव स्वगं से अया 
तरिःपरीलय जिनं स्तुत्वा नत्वा गणधरानपि । 
अन्येषां च यथायोग्यं कृत्वा खं कोषएटमासदत्‌ १०७] 
अधातू-चह देव जिन भगवान की तीन भदाक्िणा देकर 
तथा नना प्रकार भक्ति प्रवेक जिन भगवान की स्तुति करके 
इसके वाद्‌ गणघर भगवान की बन्दना करके ओर भी सुनि केगेरह 
का यथा योग सत्कारादि करके अपने कोटे मे जाकर वेर गया । 
तस्य (श्रय च सान्द्र समास्य मगधश्वर्‌ः | 
पप्रच्छ गणिन कोऽयं केन पुण्यन कान्तिमान्‌ ॥१०८।॥ 
अथात्‌-उस समय मगधदेश्छके स्वामी मदाराज श्रेणिकने- 
उम देवकी लक्ष्मी तथा मनोहरता को देखकर भगवान मतम गण- 
धर से पूछा -मदाराज ! यद जो अभी आया है वद्‌ कोन है १ जर 
(कंस चड़ भारी पुण्य से यद एेसा खन्दर दरं ? 


सशरस्यातं गणाधाश्च उवाच नर्कुञ्जरम्‌ । 
शुण्वस्य चरितं राजन्सा ज्ञानचक्षषा ॥१०९॥ 
अथौत्‌-- महाराज श्रेणिक के परश्च को सुनकर भगवान 


गोतमस्वामी ने उनसे कदा-दे राजन्‌ ! इस के आश्चयंकारी चरित 
कों तुम सावधान होकर सुनो ! 


( २३३ ) 


यत्रैषायाऽभिषखण्डे पञ्मिनीखण्डमण्डिते । 
षिपये मगधारूयेऽस्ति परं रानयरहे पुरम्‌ ॥*१०॥ 
अ्थात्‌--भगवान मौतमस्वामी बोले हेणजन्‌ }कमकिनियों के 
समूह से श्रोमित इसी आर्यखण्ड मं मगथ नामकं देशा हे । उस 
देश्च मे राजग्रह नाम एक मनोहर नगर हे । 
नागदत्तोऽभवसस्र शष्ठ भूरिधनी जनी । 
भवदत्ता च तस्याऽश्ीत्तया भोगं स क्तवान्‌ ५११९॥ 
अर्थाद्‌--उसी राजगरह नगर मे बहुत धनी तथा बहत छुदू- 
म्बी नागदत्त नाम ठ था । उसके भवदन्ता नाम की वनिता थी 
उसकं साथ वह निरन्तर भोगो को मोगता रहता धा । 
अवसाने स मूढात्मा सखात्तध्यानोह्सन्पनाः । 
मत्वाऽसो श्पृषटस्थवाप्यां भकस्त्वजायत ॥११२॥ 
अथात्‌--वह मूं नागदतत मे सार्सैष्यानी होकर अन्त 
समय म मरकर अपने घर के पीछे की वावडधी म मेंडक हुआ । 
अतिषदरममाणोऽयं षिपुरे दीविङाजे। 
यावत्तदैकदा प्राप भवदनत्ता जङाथिनी ॥११३॥ 
अथात्‌-- वद मेडक वावड़ा के गहरे जल मे कीडा करता 
रहता था पक दिन भवदत्ता जर के छिये बावडी के उपर आर । 
जन्ते तदशंनात्तस्य स्वजातिस्परणं तदा । 
हा { हाऽहषासैतश्चयुता जातो जकचयो नराद्‌ ॥११४॥ 
अर्थात्‌-उसके देखने मा से मेडक को अपनी पूं जाति 
का स्मरण टा भआया।जातिस्मरण टोने मात्र वट मेडक हाय ! दाय | म 
आ्सध्यान से मरकर मसुष्य अन्म से जलठजन्तु हुआ इसप्रकार 
पश्यात्ताप करने गा । 
भा्यास्तेदेन सान्निध्यं यावदायादसो तद्‌ । 
भीतया पराप्य ताया परविवेश खमन्दिरम्‌ ॥११५॥ 
अथोत्‌ -जव भवदत्ता जल के न्ि भर तोखतते भाती हुई ठेस 
२० 


~ ( २३४ ) 
» केर प्च अन्मकौ स्रीके अनुरागसे वह उसके पास आने ठग तष 
" मय से भवदत्ता भागकर अपने धरम घुस गह । 
सेसर्ग पराकटन्रस्य मण्टूकोऽरखभमानकः । 
अलारट्ञ्चरे पर्थौ विपाकः कमणो वी ॥११६॥ 
अर्थात्‌--मेडक अपनी पूर्वं भव की खीके साथ सम्बन्ध 
न पाकर वदटुत चिद्छाता हुमा जख मे रटने गा । भ्रन्थकार कदे ई 
अदो ! करम का विपाक ( फर ) अत्यन्त वछवान है । 
एतां रष्रा यदाऽऽयातां तद्‌ा सन्षुखमाव्रजत्‌ । 
सा तंसन्धखमायान्तं षीक््य जात्ता पराट्सुखी ॥*१७ 
अथाीत्‌- मेडक जव भवदत्ता को आत्ती हुई देखता तवदी 
जल्दी से उसके सामने जाने लगता था ओर भवदत्ता भी उसे अपने 
सामने आता हया देख कर सट ङौर जाती थौ । 
तयेकदा यानि पृष्टः पुत्रताख्याऽवधीक्षणः। 
कोग्यं भकः स तामाह भद्रे ! शृणु समाहिता ॥?१० 
अथौत्‌- किसी समय भवदत्ता ने खत्रस नाम अवधि क्षानी 
सुनिराज से प्रा । हे नाथ } यद मेडक कौन हे ? सुनिराज ने भवदत्ता 
से कदा 1 दे कल्याणि ! तुम सावधाम दोकर खनो म इस मेडकः का 
चत्तान्त कष्टता ह । 
नागदत्तः पतिस्ते यो धममक्मविवनितः । 
आत्तध्यानेन मृत्वा स भेकोऽजनि जलाशये ॥११९॥ 
अथोत्‌--शछनिराज भवदन्ता से कहने रगे--धमै कर्म से रदित, 
नागवत्त जो तुम्दारा स्वामी था वद धनके आततैष्यान से मरकर 
तुम्हारे घर के पे को वाषटी म मेडक हआ । 
शुतवेति श्रेष्ठिनी पापं निन्दन्ती एठमङ्गिनः । 
रदन्ती सेहमाधाय कान्तं सातद्ाऽऽगमत्‌ ॥१२०॥ 
भ्थात्‌ू-भवदत्ता अपने पतिकी इसतरद खोटी गति 


नकर पापके बुरे फरकी निन्दा करती हुई ओर रोती हई पूवै- 
अन्मके छेद से मेठक के पास आई । 


|| 
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पुमेवटसन्पुखं भेकमागतं निजमन्दिरम्‌ । 
आनीय नलङ्कण्डादौं युक्तया सा तय्ुपाचरत्‌॥१२१॥ 
अर्थात्‌-भवदन्ता पटले के समान अपने सामने अति हप 
मेढक को देखकर उसे अपने घर छे आई ओर योग्य रीति से जल के 
कुण्ड वगैरह मे रखकर उसकी सेवा करने लगी । 
एवं गच्छति काकेऽस्य वसतः इष्डवारिणि । 
अन्यदा वनपाडेन विद्ग्स्स्बमिति भमो ॥१२२॥ 
अर्थात्‌-- इस प्रकार ङुण्ड के ज मे रहते हए उस भेढक 
के कितने दिन बीत जाने पर एक दिन यनपाङ ने आकर तुम से यों 
प्रार्थना क । । 
स्वामिन्‌ { भिया समायातो वद्धमानो निनेश्वरः । 
त्वरपुण्येन जगतपूञ्यो विपुलाद्रौ मनोहरे ॥१२३॥ 
अथात्‌--हे नाथ ! भापके अमित पुण्यके माहात्म्य से 
विपुलाचल पवत पर बाह्याम्यान्तरलक्ष्मी से शोभायभान चरोक्यं 
पुज्य श्रीचद्धंमान अन्तिम जिनराञ पधारे ह्‌ 1 
सानन्दो बनाय दत्वा वपुरर्ङ्तीः 
गत्वा स्रपदानि स्वं तर्दिशं जिनमानमः ॥११४॥ 


अथाोत्‌-श्रीवदद्धमान जिनेश्वरके आगमन सम्बन्धि समार 
सुनकर आनन्द पूर्चैक तुमने बनपाल को भपने शरीरके सब वसखाभूषण 
उसी समय दे दिये ओर भिस दिद्या की ओर जिन भगवान विराज्ञे 
थे उसी दिद्ा मे सात पेड आगे जाकर सिन भगवान को नमस्कार 
किया। 
भरीराबेणोरेस्तवं मिखितैर्भिनमवितुम्‌ । 


निगतः स्वपुरादन्तिस्कन्धमारुह् खभ्रेया ॥१२५॥ 


¢, # , 


भवाथ--तुष्टासं भरा कं शब्द्‌ कां खुनकर आये हवे पुर- 
वासी छोगो के साथ जिन भगवान की पुजन के अर्थं हाथी पर बेड 
कर अपनी राज्य लक्ष्मी पूयैक तुम नगर से निके । 


( २३६ ) 


भेकोऽपि त समाकण्यं खानन्दभरनिभरः ।' 
यास्याम्यहं जिनेन्द्रस्य यात्रायाभिलयचिन्तयत्‌ ।।१२६॥ 
अ्थात्‌--वद मेडकः भी भरीके शाव्दको सुनकर ओर आनन्द 
नै मग्न होकर विचारे छगा-म भी आज श्री वीर जिनराज की 
याघ्रा करने के लिये जागा । 
ततो वाप्यां भविश्याऽसो दद्धिरादाय वारिजम्‌ । 
चचार निनपूजार्थयुप्तटबन्टरपनागरे; ॥ १२७॥ 
अथात्‌--वद मडक अपने दिठ म जिन भगवान की याघ्राका 
निश्चय करके उसी समय वावडी म गया ओर षदां से अपने दाता मेँ 
पक कमल लेकर पुरवासी रोगो के तथा तुम्हारे साथ साथ कूदता 
हमा मिनेश्वर की पूजन के मथं चला । 
जायान्भावनया मार्गे गजपादेन ते हतः । 
पाणांस्तत्त्यान मण्डुकः स संवेगपरायणः ॥१२८॥ 
अथात्‌--संसार देह से विरक्त वह मडक - जिन भगवानकी 
पूजन की भावना से आता हा रास्ते म तुम्हारे ्टाथी फे पावके 
नीचे देवकर प्राणे को छोड दिये 1 
उपपादि ख सोधम संपुटके फचिदुत्तरे । 
अन्तयुहूत्ेका च किप 
न्तयुहूत्तकाछेन सम्पूर्णोऽभूरुरो चमः ॥१२९॥ 
४ (य (वव = € € «९ 
अथात्‌- मरकर उस मडक नं -सोधम नाम स्वगं म उत्तर- 
दिका के ओर फी उपपाद्‌ श्राय्या मे जन्म छिया । ओर अन्तर्जुहूस 
माध मे पणं सुरात्तम (देव ) हुआ । 
दिव्यनादं करं गीते श्रत्वा चाप्सरसां तदा । 
भसुश्सुद्धासाविति देवो व्यचिन्तयत्‌ ॥१२०॥ 
अथात्‌--वद सुरोत्तम उस समय सोते हुवे के समान प्रबुद्ध 
होकर ओर देवाङ्कनाओ के मनोहर श््द्‌ तथा गीत को सुनफर इस 
तरह विचारने छमा । । 


{ २३७ ) 


काऽहं कृतः समायातः कोऽयं देशो मनोरमः । 
केऽमी जनाः स्तुबन्तीमं केन पुण्येन मां भिताः ।॥ १३१ 
४ अ्थात्‌--अहो [कोन ह १ कासे आया हू? यद्‌ मनोहर 
कोन स्थान है १ये छोग कौन १जो मेरी स्तुति कर रे है जओरये 
सब किस अमित पुण्य के उदय से मेरी शरण आये दै! 
इति चिन्तयतस्तस्य जातं प्राग्थवबोधनम्‌ । 
ज्ञात्वा इत्तान्तमात्यीयं तेनाऽऽत्मानमसस्मरत्‌ ॥१३२॥ 
अ्थात्‌--इस तरह विचार करते टी उसे अपने पूव जन्य का 
ज्ञान टो गया । अपने स्वकीय वृत्तान्त को जान कर अपनी आत्मा 
कोयो स्मरण करने रगा। 
अहं भकचरो देव आयातो राजमन्दिरात्‌ । 
अयं मनोहरः खगैः स्तोतारोऽमी दिवोकसः ॥१३६॥ 
अथात्‌ पदे तो मेडक था अब देव हआ हँ जौर राज 
मन्दिरसेमे स्वीमे आया दं । य॒ सुन्दर स्वगं हे ओरये मेय 
गुण कीर्तन करने चाङे देवता छोग हं । 
जिनपूजोचमोपन्नपुण्यन सुरसत्तमाः । 
मां जीव ! नन्द !! वद्धस्वेति स्तवैः सयुपाशभ्रयन्‌ ॥१३४१ 
अर्थांत्‌--ये सव देवता छोग जिन भगवान की पूजा के उद्यम से 
उत्पन्न होने वषे पुण्य के प्रभाव से मेरो-तुम चिरकाल जीयो ! तुम 
दिनों दिनि आनन्द को प्राप्त हओ ॥ तुम ब्रद्धि को प्राप्त दो 
इत्यादि नाना भ्रकार की सुन्दर स्तुतिया से सेवा करते द । 
देवदेवीभिरेकी भूयाऽऽगलेति जल्थितम्‌। 
| [1 
नाथतस्य विमानस्य कुरु राज्यं गृहाण नः ॥१३५॥ 
अथांत्‌--उसी समय स्व देच देवाङ्खनाओं ने मिक कर स्स 


देव से कष्टा किं-हे नाथ ! इस विमान का आप राज्य रर मोर 
हमे भी स्वीकार करे । । 


{ २३८ ) 


कत्पटक्षा अमी सन्ति भासादाः किंफरां बयम्‌ ॥ 
अभूरप्सरसो रम्यास्त्वं तिष्ठाऽतर चिरं विभो ॥९३६॥ 
अर्थात्‌-दे नाथ ! ये कल्पब्क्ष द ये षे २ म्ये ( मन्दर 


है ्टम सय साप के दासर्ै ओर ये देवाङ्घनायें हं भाय चिरकालः 
पयन्त यहां रहे । | 


इति श्रुत्वा वचस्तेषां कृलयाय स्नानवापिकाम्‌ 
गत्वा स्नात्वा जिनानत्वा विमानस्यनिनाल्ये ॥१२७॥ 
अर्थात्‌- इसप्रकार देव देवाक्कनार्ओ के वचनां को सुनकर 
ट्‌ सुरेत्तम--जिन पूजनादि काके लिये खान करनेकी वावड़ी मे, 
लाकर ओर स्नान करके अपने विमानके जिनाखयमे जिन भगवान 
की बन्दना की । 
अङ्गीकृत्य बिमानैश्यं क्षणं पुनरयिन्तयत्‌ । 
अवात्राऽमुमोदेन जातः सा क्रियतेऽधुना ॥१३८॥ 
अथा-सके वाद उन देव देवाङ्ना्मो की भाधना के ' 
असार विमान कै स्वाभापने को स्वीकार करके क्षण सात्र 
फिर विचार करने ठगा ! अष्टो [मेतां श्री अन्त मगवानकीं 


यात्रा के अछ्मेदम से देष हुवा ह इसलिये सुञ्चे चष्ट यात्रा अष 
छरनो चाहिये । 


ततोऽयं पोरििकाङ़ आयातो जिनभीडितुम्‌ । 
सौन्दयोदिगुणेपितः कान्तिमाग्दिन्यभूषणः ॥१३९॥ ` 
अधाू--दसीसे-छन्दरतादि शुरण से युक्त, कान्तिमाम 
तथा स्वगं जनित मनोर आभरण का धारक ओर जिसके मुकुरः 


म मेडक का चिद्ध हे एेसा यद देव जिन भगवान की पूजन करने को 
समव श्रारण म आया दे । 


शुत्वेति गौतमीं वाचं भदसंडयरैपादयः । 
भकोपीदक्फरं छेभेऽतुमोदात्पूननान किम्‌ ॥१४०॥ 
अथातू-- महाराज श्रेणिक आदि स्वं समावासी भव्य, पुरुष 


{ २३९ ) 


भगवान गोत्तम स्वामी की इस प्रकार वाणी सुनकर प्रहा कश्ने 
लगे । अद्यो ! जिन पूजन के अयुमादन मान्न से एक परु जाति जन्तु 
ने भी रेसा अनुपम फट पायातो जो साक्षाज्ञिन देव की भक्ति 
धुषेक पुजन करेगे वे भव्य पुरुष एेसे फलं को नदा पावगे क्या { 
किन्तु अव्य पावेगे । 
इति परूनाफडं काठे निभेयसपदपरदम्‌ । 
प्रोक्तं निश्षापयेदानीं भव्य ! पूजकलक्षणम्‌ ॥१२१॥ 
अथात्‌--भगवान गोतम स्वामी बोरे राजन्‌ ! समया- 
न॒सार मोक्षकी रक्षिका कारण जिन भगवान की पूजा का फल तुम्हें 
कदा । अब इस समय पुजफ पुरुषका छक्षण तुम खनो । 
॥ इति पूजाफलम्‌ ॥ 
निल पूजा विधायी यः पूनकः स हि कथ्यते । 
दवितीयः पूनकाचायैः प्रतिष्ठादि बिधानद्धत्‌ ॥१४२॥ 
अथातू--नित्य प्ूजनका जो करने वाखा हाता है उसे पूजक 
कते ह ओर जो प्रतिष्ठादि विधियोका कराने वाखा है उसे पूजका 
चायं कहते हं । 
व्राह्मणादिचतुवेण्यं आच; शीटप्रतान्वितः। 
सलश्ोचदृढाचारो िंसा्व्रतदूरगः ॥१२३॥ 
अथात्‌-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, तथा शुद्र इन चार वणां मे 
आदिवणेका धारक ( ब्राह्मणं ) दो, रीलत्रत का धारक (ब्रह्मचारी ) 
हो, सत्य शोचदि व्रत का टद्‌ आचरण करने बाडा दो, ईसा दयूढ 
चोरी आदि अन्त से रहित दो । 
' भावाथ--पञ्चाणुत्रत का धारक दो एेसा पुरुष दी पूजकं 
( जिन भगवान की पूजा करने का अधिकारी ) होता दे। 
जाला कटेन पृतार्मा शचिषेन्धुसुहुन्ननै; । 
गुरूपादिष्टमन््रण युक्तः स्यादेष पूजकः ॥१४४। 
अथांत्‌--जाति तथा इल ( व ) से पविच्र-भावार्थ-जिस 
का जाति कर कठद्किति नदो । बन्धुमिजादि से जो शद्ध दो, तथा 
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गुरु से उपदेदित मत्र दि स जिसका संस्कार हुवा हो वष पुरुष 
पजक कदा जाता दे । 


+ 


इदानीं पूजकाचा्यलक्षणे प्रतिपायते । 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यो नाना रक्षणखाक्षितः ॥१४५॥ ` 
ङरनालयादिसश्वद्धः सरष्िददासंयमी । 
पत्ता जिनागमस्याऽनारस्यः श्तवहुश्रुतः ॥१४६॥ 
ऋलुवोऽमी भरसस्नोऽपि गम्भीरो विनयान्वितः । 
शो चाऽऽचमनसोत्सादो दानवान्कमैकमैटः ॥१४७॥ 
साद्तोपाज्गयुतः शद्धो रक्ष्यरक्षणाचित्छुधीः । 
स्वदारी ब्रह्मचारी वा नीरोगः सच्ियारतः ॥१४८॥ 
वारिमन्त्रव्रतस्नातः भोपधव्रतधारकः। 
महाभिमानी मौनी च भिसन्ध्यं देववन्दकः ॥१४९॥ 
भ्रावकाचारपुताता दीक्षारिक्षागुणानित्त. । 
क्रियाषोटशभिः पुतो ब्रहयसुत्रादिसंस्छृतः ।।१९०॥। 
न शिनाज्ञो नाऽधिकाद्गो न प्ररम्बो न वामनः) 
न इरूपी न मूढास्रा न बद्धोनाऽत्तिवारकः ॥१५१॥ 
न क्रोधादिकपायाव्यो नाऽथाथौ व्यसनी न च। 
नन्त्यास्रयो न तावा श्रावकेषु न संयमी ॥१५२॥ 
इग्दोपभरदाचारयः परतिष्ठां इर्तेऽत्र चेत्‌ । 
तदा राष्‌ पुरं राज्यं रानादैः परखयं वरत्‌ ॥१५३॥ 
कत्ता फठं न चाऽभनोति नैव कारायेता श्वषम्‌ । 
ततस्तछक्षणशरेष्ठः पूजकाचायं इष्यते ॥९५४॥ 

॥ दराभिः कुडखकम्‌ ॥ 


# शय छो फा अर्य समद्ममे नदीं आया] 


अथातू--प्रन्थकार कदते दै- पूजक पुरुष का रक्षण कह 
प्ठुके अय पूजकाचार्यं का लक्षण कदा जाता द- ब्रह्मण क्षत्री 
तथा वेदय षो, अनेक प्रकार कै उत्तम २ लक्षणां से युक्त ष्ठो 
कुरु तथा जाति आदि से पावे हो, सम्यग्ष्टे हो, एक देर वतका 
धारी ट, जिनागम का अच्छी तरह जानने वाला दो, आलस्य रदितं 
हो, बहटुश्चाति टो, गम्भीर प्रकृति का धारकं हो, विनय युक्त दो, हाच 
तथा आचमन मे उत्साद्‌ युक्त टो, दान वेने बाला दो,कर्मो के नाश 
करने मे शर हो, अङ्क तथा उपाङ्युक्त दो, शुद्ध हो, क्ष्य तथा छक्षण 
का जानने वाखा दो, बुद्धिशाली हो, अपनी खरी महा सन्तोष का धारकः 
ह्रो, ब्रह्मचारी ( पर खी त्यागी ) टो, रोग रहित हो, उन्तम २ क्रियाभां 
का करने वाला हो, जटठस्नान, मंश्रखान तथा वततस्नान का किया 
हआ हो, प्रोषधघ्रतका करने वाला हो, अपने अभिमान की रक्षा करने 
चाला हा, मोनव्रत का धारक हो, प्रातःकाल, मध्याह्काल तथा सायै- 
काल एन तानो काठ मे सामयिक का करने घाला दो, ्राचकाचारसे 
जिसका आत्मा शद्ध हो, दीक्षा शिक्षा आदि अनेक प्रकारके शुणोसि 
युक्तदो,गदस्थोके सोलह संस्कारोसे पवित्र दो, ्रह्मसूज्र (यज्ञोपवीतादि) 
का धारक डो, न अङ्क ह्न हो, न अधिक अद्घुका धारक दो, न वहत 
लम्षा टो, न बहुत छशा ( वामन) टो, न छुरूप हो,न मूखं दो, न वृद्धः 
ठो, न अति वाकक हो, न क्रोध मान माया लोभादि कषायो से युक्त 
ष्ठो, न धनका अधी टो, तथा न किसी तर्के व्यसनां का धारक दो । 


ग्रन्थकार कष्ते ईद--यदि इन दोषौका धारक भ्रतिष्ठाचा्य कष्ट 

पर प्रतिष्ठा करावे तों समन्यो कि- देश, पुर, राज्य तथा राजा 

सावि सभी ` नाश्चको प्राप् दते इई ओर न प्रतिष्ठा करने षाखा तथा 

कराने वाला दी च्छं फलको प्राप्त होता हे। सलिये उपदुक्तं उक्तम २ 
क्षणो से विभूषित दी प्रतिष्ठाचार्यं कष्टा जाता दै । 


परवोक्तलक्षणैः पणेः पूजयेत्पसमन्बरम्‌ । 
तदा दाता पुरं देश स्वयं राना च वदधते ॥१५५॥ 
अथात्‌--चन्थकार का कना दे - ऊपर जो २ परतिष्ठाचार्य के 


छक्षण कह अये ह यादि उन लक्षणो से युक्त पूजक तथा भरतिष्ठाचार्य 
१ 


( २८२ ) 
परमेश्वर की प्रतिष्ठादि कर तो उस समय धनका खर्च करन वाला 
दाता, पुर देश तथा राजा ये सव दिनो विन वद्धि कों प्रघ दति द। 
॥ इति पूजकाचायैलक्षणम्‌ ॥ 
असिर्मसिः ईषिस्तियक्पोषं वाणिज्यविद्यके । 
एमिर्थ्ने नीलया वात्तेति गदिता बुः ॥१५६॥ 
अथात्‌ - ससि ( खङ्ग धारण ) मसि ( छिना) कूचि 


( खेती करना ) तिर्यञ्चौ का पालन करना; भ्यापार करना तथा विद्या 
षन तौ ज नीति धक पन @ कमे क इमान ठोन शठः वातो से नीति पूर्वैक धन के कमाने कौ बुद्धिमान रोग 


1 
एमिः खजीवनं इयुुदिणः क्षत्रियादयः । 


खखनालयाद्घुसारेण नी तिततैरुदितं यथा ॥१५७] 
अधांत्‌--इन छदा कर्मोस्ि क्षधियादि वर्णको अपनी २ जाति 
फे अनुसार जीवन निवी करना चाष्ठिये । जेसा नीति के नानने बाठे 
पुरुपा ने वताया दै ॥ 
® $ ॥4 
तथा समजयेदि त्तं यथाथमं न नश्यति । 
घुखं न क्षीयते ते च सापेक्ष सेवतां मिथः ॥१५८॥ 
अथोद्‌--घन उस रीति से कमाना चाष्टिये जिससे धम तथा 
सख का नाश न वे ओर धर्म स्थका जिसतर्ट परस्पर 
सापेक्षपना यना रदे उसीतरद इन का परस्पर सेवन करना चाये । 
एष्वेकशोऽश्रवानाः खं कृतार्थं जन्प मन्वते । 
केऽपि कोचेद्धिशो रोका वयं वा विद्म तत्त्रयम्‌ ॥१५९॥ 
अ्थात्‌- अन्थकार कते है-कितने छोग तोरेसेद्धेजो 
केवकं धर्मं के अथवा अर्थं के दी सेवन से अपना जीवन साधक 
समदते है ओर कितने पेसेरै जो धमु तथा अथं के सेवन से अपने 
मानव जन्म को कृत्य कृत्य समञ्चते दं । परन्तु घास्तव मै उन दोनो 
काञ्रमषद्े | कयोकिनतो केवर ध्मकादी अथवा भर्थकादी 
-सेवन सच्छा दै ओरन धम तथा भर्थं श्न दोनो का सेन 


( २४३ ) 


अच्छाहे। इसीलियि म्र तो घ्म अथ तथा काम इन तीनों के 
स्ेवन से' दी अपने जीवन को सार्थक समञ्षते द । 

दानायोपाज्येते चित्तं भोगाय च शृहाभमे । 

यस्य तद्खिश्व न स्तस्ते तस्यार्थोपानेनं इया ॥१६०॥ 

अर्थांत्‌-- घन का उपाजन दान देने के लिये तथा स॒दस्थाभम 

मे मोगने के छिये किया जाता है ओर जिसके गृस्थाश्चम म न 
दान है ओर न मोग हे ग्रभ्थकार कते हे-एेसे पुरुषों का घन 
कमाना निष्फल हे । 

दानं भोगो विनाथ वित्तस्य तु गतिस्लयी । 

यो न दत्ते न भुक्ते च तस्यावश्यं परा गतिः ॥१६१॥ 


¢ [द [ख #गीचीन भोगी 
अथांत्‌--दान देना, नाना प्रकार के सर्म भोगो फा 
भोगना तथा नष टो जाना ये तीनदी गतिधनकी दोती है) तो समञ्चो 
कि-जो पुरुष न तो दान देता है मौर न घनका भोग करता हे उस्षके 


धन की तीसरी गति ( विनाश्च ) स्वयं सिद्ध हे । 
योऽथ; समज्यते दुःखाद्रशष्यते चाऽतिदुःखतः । 
त्फ शृते साददानाद्योगाच नित्यशः ॥१६२॥ 
अथात्‌- जो धन अत्यन्त छरा के साथ तो उपाजन किया 


जाता दै ओर उपाजनावस्था के क्केरा से भी अधिक छ्खेरा जिसकी 
रक्षा करनेमे हे उस घनका सुख सत्पुरुष-नित्य प्रति दान देने 
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को अथवा ग॒स्थाश्रम सम्बन्धि भोगो के भोगने को समञ्चते हं । 
न्यायेनोपाञ्यते यस्स्वे तदल्पम्‌ प भूरशः 
विन्दुशोऽप्यमृतं साधु क्षाराग्धेवोरि नो बहु ॥१६३॥ 
अथौत्‌--अन्यकार का कदना है-नीति पू्ैक कमाया हुआ 
थोडा भी घन बहते । इसी बात को दृष्टान्त द्वारा खुरखासा 
करते ह--अम्रत की एक बददी अच्छी द परन्तु खरे समुद्र का 
वहत जक अच्छा नही हे । 


भावा्थं-नीति पूर्षक उपाजेन किये हवे थोद्धे ही धन मे 


१ 


( २४५४ ) 


बुद्धिमानों को सन्तोप करना चाष्धिये । अन्याय से यद्रत भी यदि 
धन ह्ुभा तो क्या हुआ व केव पाष वन्ध का हीद्ेतुदै। 
प्रते धपराथकामानां सिद्धि तवन भधा । 
तथापि धरमसिद्धि नो विना तां सद्धवस्तयो; ॥१६४॥ 
अथातू--घरमः अर्यं तथा काम की सिद्धि. के विना जो जीवन 


निवह हे उसे व्यथं ही समना चादिये। तोभी घममिद्धिका छोषकर 
सथं तथा काम का संभव नदी होता ह । 


॥ इति वान्तौ ॥ 
तपो द्वादशधा ख्यातं मध्यवाघ्वधमेदतः । 
पायक्चित्तादिभिमेध्यं बाह्यं चाऽनक्षनादिभिः ॥१६९॥ 

अथौत्‌-प्रायधित्त, विनय वैयावृत्य, स्वाध्याय, च्युत्सर्म 
तथा ध्यान इन ष प्रकार तपस अन्तरङ्कतप तया अननत, 
अवमोदय, चत्तपरिसंख्या, रसपारेद्याग, विविक्तशय्या--शासन 


तथा कायष्केरा इन छह भेदा से वाह्यतपः इसप्रकार अन्तरङ््तप तथा 
घाद्यतप वारद रकार है । 


यत्र सृष्धिरयते कायस्तत्तपो वदिरुच्यते । 
इच्खानरांधनं यत्र तद्‌ाम्यन्तरमोरितम्‌ ॥ १६६ ॥ 
अथात्‌- जिस तपम शारीरादिकाङ्करा ्ातादे उसे चाद्य 
तप कद्टतं इ अर जस तपक करने मे श्च्छा ( साभटाषा) कां 
निरोध ( सेकना ) हेता है उसे आम्यन्तर तय कहते ह । 
क्षारादिवाक्ष्यागेन यथा शुच्यति फाश्चनम्‌ । 
तथा द्विधा तपोयोगाजीवः शध्याति कर्मण ॥१६५७ 
अथत्‌- जिसप्रकार क्षार वस्तु तथा अग्नि आदि के 
क्तम्बन्ध से सुवण डुद्धिता को प्राप्त होता हे उसी तर बाह्य तथा 


साम्यन्तर तप केयोगसे यद जीव भी कर्मरूप कीट से निमलता 
को प्राप्त रोता डे। 


पञ्चमीरोदिणीसोख्यसम्पनन्दीश्वरादिकम्‌ 1 
७ (~ [ कष © 
तपोविधिं शृही ङुयौत्तपसा निजा यत्तः ॥ १६८ ॥ 


( २४५ ) 


अथत्‌--इसल्यि गृ्टस्थो को-पञ्चमीव्रत, रोदहिणीवत तथा 
सुखसम्पत्ति तथा नन्दीश्वर त आदि तप करना चाद्ये । कयांकि 
तपसि कर्मा की निरा होती हे। 
अष्टम्यां च चतुदर्यायुपवासं करोत्वसौं 1 
तत्य भावे परवत काञ्चिकायकमक्तकम्‌ ॥ १६९ ॥ 
अथौत्‌- श्रावको को--अष्टमी तथा चतु के दिन उपवास 
करना चाहिये । यदि उपवास करने की राक्तिन दो तो काञ्जिक 
( एक अन्न का खाता ) तथा एक सक्त करना चादिये । 
आरंभजङ्पानाभ्यां स चाऽनाहार उच्यते । 
आरंभादनुपवास्र उपवासोऽम्बुपानतः ॥१७०॥ 
अथात्‌--आरंम के करने से तथा जके पीने से तो अनार 
कष्टा जाता हे। केवल आरभ के करने से अयषवास दता दे तथा जक 
पान करने स उपवास होता हे। 
पहोपवासः स्याज्नेनशाले द्रयवभितः । 
इति स्नात्वोपवासथ यथाशक्ति विधीयताम्‌ ॥ ९७१ ॥ 
अर्थात्‌--तथा जिसमे न तो आरभ होता ओर न जलपान 
किया जाता है उसे ज्ञेनश्चाखरौ मै मदोपवास कहते हँ । एेखा समश्च 
कर अपनी साम्याठुसार भव्य पुरुषों कोा--उपवास करना 
चाष्ठिये । 
विधिं विधाय प्ञ्चम्यार्दीनां पोक्षान्तभूतिदम्‌ । 
उद्योतयरस्वसम्पल्या निमिते स्यान्मनः सत्‌ ।॥१७२॥ 
अथात्‌--मोक्ष पन्त सम्पदा के देनेवाढी पञ्चमी रोदिणी 
नन्दीश्वरादि व्रत विधि को करके अपनी सम्पदा के अदसार इन 
विधियो का उद्यापन करना चाद्ये । क्योकि-नेमित्तिक कार्य के 
करने मे मन बहुत आनग्दित दोता ह । 
॥ इति तपः ॥ 
दानचतुर्विधं पात्रदयास्तकरस्याम्यतः । 
पात्रदाने यदुक्तं भ्ाक्तदवात्राऽपि बुध्यताम्‌ ॥१७३॥ 


( २४५६ ) 


अथोत्‌-पाघरदसि दयादचि, सकरादि तथा समदसि 
एस तरद दान के चार विकल्प ष्ठं । इनमे पाघ्रदानकातोजो दम 
पके स्वरूप कद अये ं वैसा दी यहां समद्चना चाद्ये । 
धुमपानमसुग्राह्यमयुत्र खाथतिद्धये । 
फायपात्रं तथाग््रैव कीत्य त्वोचिलयमाचरेत्‌ ॥ १७४ ॥ 
अथक : दस रोक मे सुख प्राप्ति के लिये रत्नत्रय के धारण 
फरने वाले सुनि आदिका को उनके योग्य वस्तु देकर उपकार करना 
चादि । घ्‌, अ तथा छाम की धाति ॐ विये सदायता करते वा. 
का्यपाघ्र. को. भिचगं की स्सिद्धि के लिये उनके योग्य पदाथं देकर 
उपकार करना चाष्टिये तथा कीर्सिं सम्पादन करने के लिये दान.प्रिय 
मापणाद्व ते छोगा कौ सन्तोप उत्पन्न करना चाष्िये । 
निलयं समयिकादीनि पश्च पात्राणि तपैयेत्‌। 
दानादिनेत्तरोत्तरयणरागण सद्द ॥ १७५ ॥ 
अधारू-धर्मै अथं काम इन तीन पुरुपाथं के साधन करमे 


क ५. 


घारे गष्टस्थो को-समायेक-जिन भगवान करके उपदे्ित श्राख 
के अधार चलने वारा; साधक-कोकोपयोगी ज्योतिप क्ञाक्च तथा 
म्र शाख्रादि का जानने वाला) समययोतक-जिन शासन की 
प्रभावना करने वाका, नैष्टिक-मूटयुण तथा उत्तर गुणादि से स्तुति 
योग्य तप के अयष्ठान करने मे तत्पर, तथा गणाधिप-घधमौचाये अथवा 
उन के समान बुद्धिमान गष्टस्थाचाय इन पांच पारो फो उत्तरोत्तर 
गुण फी भरीत्ति से दान, मान सभाषणादि से सन्तोषिते करना चादिये। 

घोत्तते यत्र जनत्वगुणोप्येको गणाग्रणीः । 

साधुपात्रैः परथोल्यं भानौ खयोत्वत्ततः ॥ १७६ ॥ 

अथौत्‌--सुक्षे संसार सागर से पार करने मे जिनदेव ही 

समर्थं ह ेसे निश्चय को जेनत्वगुण कदते है । मन्थकार कहते हे 
कि यद पधान जेनत्वगुण एक भी जिस पुरुष म पाया जाता दै 
उसके सामने-तपन्चरणादिं के करने वे मिथ्यादृष्ट अच्छे पाध्रों 
को भर उसीतरह तेज रहित रहना चाद्ये जेसे सूय के सामने 
सखसद्यात ( परवीजना ) तेज रादेत रहता हे । 


( २४७ ) 


एकोप्युपकृतो जनो वरं नाऽन्ये छनेकशः । 
हस्त चिन्तामणी भ्न को गृह्णाति भिरोचयान्‌ १७०५) 
अथात्‌-्रन्थकार कहते है-जेनधरमं के धारक एक भी मन्य 
पुरुष का उपकार करना अच्छा हे परन्तु हजारो मिथ्यादृष्टियां का 
दपकार करना अच्छा नदीं । इसी बात को दष्टान्त द्वारा स्फुट करते 
है-जव दाथ मे चिन्तामाणे रत्न आजव फिर णेसा कोन दुडद्धिद्दोगा 
ज्ञो उसे छोडकर पस्थरो को स्वीकार करेगा ! किन्तुं नीं करेगा । 
नाशनः पाश्रायते नेनः स्थापनातस्तमां परात्‌ । 
धन्य! स द्रव्यतः प्राप्यो भाग्यवाद्धिश्चं भावतः ।॥१७८॥ 
¢ = [द श र ~ 
अथोत्‌- नाम जेन (जिसकी जेन संक्ञा है) स्थापना जेन (यदहं 
ज्ञेन हे ) एेसी कल्पना मात्र जिसके विषय मे हे वह जन, अजेन पाचोंकी 
अपेक्षा -अतिशयता से जिसे मोक्ष के कारणभूत गुण प्राप हूये हैँ 
उनके समान उत्कृष्ट हे । यदी कारण हे फ उन दोनो को सम्यक्त्व 
के बराबर होने वाठा पुण्य दोता है । वहं जैन, द्रन्यसे (आगामी 
राप्त होने वाछे ज्ञेनतत्व गुण से युक्त ) पुण्यवानौ को प्राप्त होता द 
अर वरी द्रव्य ज्ञेन, भावसे ( जिस के पास ज्ञेनतत्वयुण दहै ) एसे 
भाम्यवानों को प्राप्त दोता दै । 
यश्च परसिद्धनेनत्वशणे रघ्यति नि्भिषम्‌ । 
सं सारेऽभ्युदयस्तृक्ः स याति तपसा शिवम्‌ ॥१७९॥ 
अर्थात्‌- जो उपयुक्त प्रसिद्ध ज्ञनत्वगुण मे छल रदित अञ 
रागी होता है षद पुष संसार मे नाना प्रकार के अभ्युदय सते 
सन्तोष को प्रात होता हुआ तपश्चरण से मोक्ष को प्राप्त होता दै । 
खन्ध देबाद्धनं साऽ नियमेन विनंक्ष्याति । 
बहुधा तद्ध थयौ इवन्युधीर्जेनान्क्षिपेककिषु ॥१८०॥ 
अथाप्--जनमान्तर मे उपार्जन कयि हुवे किसी पुण्य कमेक 
उद्यसे जोन प्राप्त हा है वद नियम से ग व 
को प्राप्न होगा । छोक लाज वगर से उस धन को अनेक तरह से 
लौकिक कार्यो मे खच करता भा कोन दुर्बुद्धि होगा जो ज्ञेन 


साधुः वगेरह का तिरस्कार करेगा ? अर्थात्‌ उनके 
क अथे घन खर्घं 
नदी करेगा ? किन्तु अवश्य करेगा | 


१, 


( २४८ ) 
% अशेप्येदंधुमीनिषु जिनांसतस्रतिषास्तिव । 
भादयुनीनचयद्धक्या श्रेयो नास्त्यतिचविनाम्‌॥१८१॥ 
अथात्‌--जिसप्रकार धातु, तथा पापाणादेकी प्रतिमासे म 
साक्षाजिन भगवान का संकल्प क्रिया जाता है उसी तरद श्न पञ्चम 
कालक सूनियोा म प्राचीन कार के सुनियो फा आराप ( संकल्प ) 


करके भक्ते पूर्वक उनका पजनादि करना चाये । क्योकि अधिक 
दोघ ( परीक्षा ) करने वालो का कल्याण नदा होता । 


शुमो भावो हि पुण्यायाऽश्भः पापाय कौर्तितः। 
धीरस्तं जेनभत्तयातो दुष्यन्तं रक्षतात्षदा ॥ १८२ ॥ 


¢ (> [३ 
अथांत्‌-- छम परिणाम पुण्यका कारण द तया अद्युभ परिणाम 
पाप का कारण दै इसलिये धीर पुरुपा को-किसी कारण से खराव 
होने वाले अपने परिणाम की जिन मक्तिआदिसेरका करनी 


+ कत 


चाद्य । 


वाधः पुज्यस्तपोहेतुस्तत्परत्वात्तपोपि च । 
दविवाङ्कत्वादद्धयं पुञ्यं तदाधारातरिरेपत. ॥ १८२॥ 
अथांत्‌-- कषान तपका कारण ह इसलिये पूज्य हे ओर तप वान 
का कारण ह इसलिये पूज्य है तथा क्नान ओर तप ये दोनो मोक्ष के 


कारण होने स्त पूज्य हं । ओर क्षानी तपस्वी गुणो के आधार दं इस- 
लिये विरेपता से पूज्य दं । 





# से विपय में यरस्तिलक मे यों लिखा दै- 


भाक्तेमात्रपदाने हि का परीक्षा तपस्विनाम्‌ । 
ते सन्तः सन्त्वसन्तो वा शूद्रो दानेन शृद्ध्ति ॥ 
अर्थाद्‌--जव भक्तिमात्रसे दान देना है तो फिर उसमे 
साघु रोगो को क्या परीक्षाकरना ? वे चाद अच्छे दा अथवान 


टा । अरे ! दान देनेसे तो शुद्र तक छदो जाता तो क्या सृदस्थ 
रोग दानके फरक अद्धमोक्ता न दोगे ए किन्तु मवदय दागे । 


( | २९९ ) 


भुवदध जगद्धन्धुं जिनघम च पुत्रवत्‌ \ 
यस्यजनयितु सापूंस्तथा चादयितु गुग ॥१८४] 


भ क (0 म 


€ ^ 
अथातू--अपन। ऊुरूपरम्पया सद्‌ा चरनक्‌ 1कय पुचकं उत्पन्न 
करन मे जैत उद्योग किया जाता है उसीतरड संसार दितुः जिन घमं 
का निरन्तर चके इसलिये साघुज के उत्पन्न करनेमं प्रयत्न करना 
चाद्ये तथा जो वर्तमान मै साघु छोग विद्यमान है उनम क्षान वगे- 
रह गुण प्राप्त कराने मे प्रयत्न करना चाहिये । 
[4 निक क ॐ 
पुष्यं यत्नवतोऽस्त्येव कटिदोषेण तादृशाम्‌ । 
[> (~ ^ बार ् 
असिद्धावपि सिद्धो स्वान्योपकारो महान्भवेत्‌ ॥१८१॥ 
अर्थात्‌--यदि इस पञ्चम किकाठ के दौष से ऊपर कटे 
अञ्सार खुनियौ की सिद्धि नदो तोभी उनके पैदा होने के किये भयत्न 
+ ४०. 4 € त म [प 
करने बाङे भव्य पुष को पुण्य कम क्रा चन्ध दोतादी हे ओर यदि 
उनकी सिद्धि दोजाय तो फिर क्या कटना-अपना तथा ओर २ धमात्मा 
पुरुषौ का वड़ा भारी उपकार होता हे । 


मुनिभ्यो निरवद्यानि रस्नत्रयविवद्धये । 
भक्तया यक्तौषधावास्ादौीनि निदं भकस्पयेत्‌ ॥१८६॥ 
अ्ात--रत्नत्रय कीव्रद्धि होनेकेल्यि सुनि टोगो को नि- 
दोष महार ओषध तथा आवास आदि चस्तु भक्तिपूर्वक निरन्तर 
देनी चादिये। 
बतिनीः क्ु्िकीधापि सर्याद्णमाङिनीः । 
पस्माचतुविथे सङ दरं वहुफकं भवेद्‌ ॥१८७॥ 
अथांत्‌--आर्यिका तथा शीलगुण वगैरह पालन करने वाली 
भाविकाओ का भी उनके योग्य सत्कार करना चाद्ये । क्यो किमुनि 
आर्थिक, श्रावक तथा धाविका इन चार प्रकार के पाचों को दिया 
हा वहत फल का देने वारा होता है । 
€. ¢ ॐ क 
सीन्धपीयेकामानां यथायोग्यमुपाचरन्‌ । 
~ स = 
नवगस्तस्पद्‌ा प्राज्ञाञ्टुत्रह्‌ च प्रपादृत्त ॥१८८॥ 
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अर्थात्‌--धर्मं अर्थं तथा काम की प्राप्ति के चियि सहायता 
छरमे ' वाङ भिच्ोका-जो बुद्धिमान यथायोग्य सत्कार कसते ई 
वे चिवर्ग सम्पत्ति से इ लोक म॒ तथा परलोक म आनन्द को प्राप्त 
रोते ई। । 
अकीर््या छिद्यते चित्तं तच्छेशश्वाश्थुभावहः । 
चिच्तभसत्तये तस्माच्देयसे तां सदाजयेत्‌ ॥९८९॥ 
अथांत्‌--म्नन्थकार कदते ई--संसार मे अपयद्रा दोने से चित्त 
म एक तरद का दुःख दोता दै ओर षी छश अद्युभ (पाप) का 
कारण हे इसलिये बुद्धिमान पुरुपा को--अपने चित्त की प्रसन्नता के 
लिये कल्याण के अर्थ कीर्तिं । यरा ) का सम्पादन करना चादिये । 
गुणाननन्यसदशान्कीलयंथीं गुण्यसस्ततान्‌ । 
दानशीरुतपायुख्यांस्तन्निलं धारयेदवदी ॥१९०॥ 


अर्थात्‌ - संसार म अपनी कीत्तिके चादनेवाठे सज्ञन पुरुषों - 
को-जो गुण दुसरे साधारण पुरुपा म न पाये जार्ये जिनकी बहे २ 
बुद्धिमान छोग परसा करते दं पेसे दान, शील) तथा त्प सादि 
घान २ गरुण धारण करना चादधिय। 
अव दयादत्ति का वणेन करते ई । 
स्वेभ्यो जीवरारिभ्यः खश्रक्या करेणस्सिमिः । 
दीयततेऽभयदानं यदयादानं तदुच्यते ॥१९१॥ 
अधौत्‌- सम्पूणं जीवमाच्रके लिये कृत, कारित तथा अनुमो- 
दना से अपनी शक्तिके अनुसार अभयदान ( जीवदान ) देने कों 
बुद्धिमान लोग दयाद्‌ान ( दयादात्ति ) कदते द । 
कानीनानाथदीनानां श्षुदाचः पीडितानाम्‌ । 
सुखिनः सन्तु बुद्धयेति दानं थुक्लयादि दौयताम्‌॥१९२॥ 
अथोत्‌-- श्घादि असह्य दु.खो से जिनकी आत्मा पीडित हो 
रदी है से कानीन (कन्यसे चेदा दोनेवारे) तथा अनाथ आदि दु.खी 


पुरुपोके ल्यि-ये छाग किसी प्रकार खस दोवं इस बुद्धि से भादारः 
सौषधादि दान देना चाद्ये । 


1; 
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आपद्वताज्ञनान्सवो तरे खशक्तेतः । 
जैनान्विहेषतो यत्तया दयावान्दातङ्कञ्चरः ॥१९२॥ 
ˆ ` अथोत्‌-करुणानान श्रेष्ठ दात्ताका- सम्पूण दु खी जीवो का 
अपनी शक्तिके अनुसार दुःख दर करना चाद्ये । समे भी जिन 
धमाङ्ुयायी पुरुषा का तो विष्ेष भक्तेपूुवेक दुःख दूर करना चाय । 
इहात्र दयाद्रीन्ःकरणो बह्म भवेत्‌ । 
दयारिक्तस्तु सवैत्र थूवो भारायते जनः ॥१६९४॥ 
अथात्‌-- अन्थकार कहते ईै--जिनभव्यपुरुषो का हृदय दया 
से आद्रे ( भीजा हभ) हे वे पुरुष इस रोक मे त्था परलोकमे भी 
सम्पुणे जीवों के प्रेमपाच होते दै ओर जो छोग दयार दित द उन्हे तो 
सञुष्य रूप म॑ केवर प्रथ्वी को भार देनेवाले कहना चादिये । 
विभ्यतापङ्गिनां दुःखास्सपरषापभयपदः। 
दावृल्येष्ठः कृषाद्रीसौ निर्भयो रभते सुखम्‌ ॥१९५॥ 
अथात्‌--दुःखो से डरनेवाले जीवमा को अभयदान का 
देनेवारा अ्थीत्‌-उनके प्राणो की रक्षा करनेवाला ओर जिसका 
हदय अत्यन्त द्यां है चद श्रेष्ठदाता निभेय दोकर सुख को प्राप्त 
होता दै! 
पाक्षिको नेष्टिकथाथ गदी कालादिरष्ितः । 
सापग्रीवशतो दीक्षामेकामादातुयुद्यतः ॥१९६॥ 
अथात्‌-- कालादिरन्धि की प्रापि रूप सामभ्री के वकशसे 
पाक्षिक ग्रहस्थ अथवा नेष्टिक गृहस्थ दीक्षाके हण करनेमे प्रयत्न 
शीर होता है। 
अव सकरादत्ति का वणन करते ई-- 
सपथाय खपुत्राय तद मविऽन्यजाय वा । 
यद्तदयतं वस्तु खाय तत्कर मतम्‌ ॥*१९५। 
भथात्‌--स्ेतरह समर्थं अपने पुत्रके छ्य अथवा पु्रके न 
हान पर्‌ दूसलर क्त उत्पन्न हानेवारे ( दत्तक ) पुत्रके लिये अपनी घन 
धात्यादि क्षस्पुणं वस्तु का जो देना है रसे सकलादत्ति कहते षै । 
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परिगरह्विरक्तस्य दानपेतत्पनायते । 
यतस्तदुत्तमं दानं भरशस्यं कस्य नो भवेत्‌ ॥१९८॥ 
अथात्‌--चन्धंकार कहते ठ-- यह सक्ढादत्ति जो पुरुप परी- 
मह से विरक्त दै उसके दोती टे इसलिये ठेसा कोन होगा जिसे यह्‌ 
उत्तमं दान अच्छा न लगेगा किन्तु समी को अच्छा स्गेगा। 
वष्णाभ्नना ज्वरङदखयत्तजमद्रन पश्च षतः 
परि्रदपरियागघनेनेव भकाम्यति ॥१९९॥ 
अ्थात्‌--अन्यकार का कदना दै--यद संसार रूप गहन वन 
ष्णा रूप अग्नि ते चारो जर जल रहा हे । यह परिग्रह के त्याग 
श्प मेधसे दी बुञ्चेगा । न 
मावार्थ--जो छोग संसार के नाश करने की उच्छा रखते 
खन्ह ससार के कारण परीग्रह का त्याग करना चाहिये ! - . * 


परिग्रष्रदग्रस्ता भोगभूजेन्द्रचारक्रेणः | 
तारकाः सुखिनो नैव याण्दाताभ्सय सर्वदा ॥२००॥ 
अथात्‌--इस परिभ रूप पिद्चाचसे ग्रसित मोगसुमि मलुप्य; 


इन्द्र तथा चक्रवि उतने सुखी नदीं ह । जितने खछखी शस 
सकलादत्ति के देने चाले हं । 


जिश्युद्या ग्रहणा तस्ादराञ्छाता दितमास्पनः |. 
दीयतां सकखादत्तिरियं सवेसुखपररा ॥२०१॥ 


¢ लिये 0 > 

अथात्‌-- इसलिये सपने आत्मा का दित चाष्नेवले भन्य 

गृस्थौ को--खम्पूण प्रकार क उत्तम > सुखो के देनेवाङी य 
सकरष्टत्ति मन वचन काय की डुद्धि पचक देनी चाहिये । 


अय समानदत्ति का वणन करते दै- 
कुरजासिक्तियामन््ैः स्वसमाय सधपरणे । 
भूकन्याहैमरत्नाऽश्वर्थरस्त्यादि निर्भपेत्‌ ॥२०२॥ 
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अथांत्‌- कल, जाति, करिया तथा मन्वादि से अपने समान 
सधम पुुषोके-लिये प्रथ्वी, कन्या; सवणे, रत्न, अश्व) स्थ हस्ति 
सादि चरस्तुएं दना चा्ष्य | 
निरम्तरेहया गमादानाद्‌क्रियमत्रयाः । 
व्रतदिश्च सथर्मभ्यो दघास्कन्यादिकं शमम्‌ ॥२०३॥ 
अथाोत्‌ू-गमौधानादि क्रिया, मेज, तथा वरतादि के निरन्तर 
चछने'की इच्छासे अपने समान सधमीं पुरुषोकं छिये कन्या, प्रथ्वी 
खच, रत्न, हाथी वगैरह उत्तम २ वस्तुं देनी चाये । 
निस्तारकोतमं यंज्ञकरपादिज्ञ बुयुश्चुकम्‌ । 
वरं कन्यादिदानेनं सल्छवेन्धमधारफः ॥२०४॥ 
अर्थत्‌-- संसार के तिरने के लिये भयत्न करने वाठ मे ओष्ठ, 
प्रतिष्ठादि चिधियोका जाननेवाका तथा बुश ठेस पुरुषोको--कन्या, 
सव॑ण, दाथी, रथ, अश्व, पृथ्वी, रत्न आदिं उत्तम > पदाथ के दान 
से सत्कार करने वाला पवित्र धमंका धारक कदा जाता है 1 
दात्रा यन सता कन्यां दत्ता तन ग्रहत्रमः। 
दचस्तस्मै तिवर्गेणः ग्रदण्येव गहं यतः ॥२०५॥ 
अथात्‌-अन्थकार का कहना है-जिस दाता ने अपनी कुख- 
चती कन्या का दान दिया हे समञ्चो कि -उसने कन्यादान लेनेवाे 
को-घर्म, अर्थ, कामके साथ २ गृरस्याश्रमही दिया हे क्यौक्षे-गरहिणी 
( पत्नी ) दी को ते घर कहते है । 
रङटतो्नतिं धम्पेसन्ततिं खेच्छया रतिम्‌ । 
द्वादीष्टि च वाञ्छन्सत्कन्यां यत्नास्सदा वषत्‌ ॥२०६॥- ` 
अथात्‌--अपने र की उन्नति, वृत्त की उन्नति, धर्ममार्ग मे 
चरमे वारी सन्तति ( पुराद ), अपनी इच्छानुक्तार सम्भोग सुख 
तथा जिनदेवादिकी पूजन ` आदिकं चाहने चे पुरुषौ को- प्रयत्न 
पचक उत्तम कन्या के साथ विवाह करना चािये । 
धपम्पत्ना वना प्रात्र दान हमादक शधा | 
कटवोयुन्यमानेन्तः कोऽम्भः सकादुणो इमे ॥२०७ 
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अथांतू- अन्धकार कहते ह--जिस पुरुप के धमपत्नी (खी ) 
नदीं दे उसके चयि खुवर्ण, रत्न, रथ, अश्व, हाथी आदि पदार्थो का 
दानदेना एक तरद व्यर्थं ही समञ्चना चादिये । इखी विषय को द्टान्त 
डाय स्फुट करते दं-जिस ब्क्षके भीतर के माग को कीडने खा- 
जिया दहे उसमे जलसिञ्चन^करना जिसतरह व्यर्थं हे । 
भावा्थे-- जिस चक्षको भीतर से जन्तु खाकर सड्देते 
फिर उसर्म-जछ सिञ्चन करने से छ फायदा नदीं होता उसी तरद 
खी के विना सुव्णादिवस्तुमा का दान निप्फछ दे । 
गोचरेषु घुखभ्रान्तिमोहकोदयोद्धवाम्‌ । 
हित्वा तदुपधारयन्‌ साचयचान्पर्‌ स्ववद्‌ ॥२० ८॥ 
अथाद्‌-- चारिजमोदनी कर्म के उदय से दोनचाठी सुख की 
श्रान्ति को विपयोा के अचुभव से छोडकर-जिस प्रकार स्वयं चिपयो 
से विरक्त हुवा है उसी तरद उन सधर्म पुरुपा को भी विषया से 
विरक्तं करे । 

[५ १३ [+ म, क. 
द्या्तन्याधरादीनि पाक्षिको न तु नेष्टिकिः । 
दिसाथलान् दृद्धेपिसक्रान्तिशराद्धपवैणि ॥१०९॥ 

अथात्‌--यन्यकार का कना दै--कन्या, पृथ्वी, सुवणं; रथः 
रत्न आदि वस्तुओं का दान पाक्षिकस्नावक देवे नेष्ठिकश्रावक को न्दी 
देना चाद्य । परन्तु दिखा का कारण होने से-सम्यग्द्दीन के शचुरूप 
सक्रान्त पै मे तथा श्राद्धपर्व म तो यदह भी नदी देना चाये । 
समदानफटेनाऽसौ भूत्वा जेवभिकाग्रणीः । 
मोहमाहारम्यभ्रुच्छेच्च मोक्षऽपि वरुवान्भवेत्‌ ॥२१०॥ 
श्रथात्‌- ली समदत्ति के फल से यद पाक्षिक आवक घर्म, 
अथं, काम के धारण करने वाला म॒ अग्रणी होकर ओर मोद की 
मिमां का नादा करके मोक्ष मे जाने योग्य होता दे । इस विषय मं 
जिन्दे विद्धोप देखना दो उन्ह आदिपुराण, चारिासार सागारधरम- 
स्रतादि अन्था मे देखना चाये । 


॥ दानम्‌ ॥ 


वाचनापच्छानाश्नायाऽदुपेक्षा धमेदेशनम्‌ । 
स्वाध्यायं च पश्चधा इुयार्काठे ज्ञानविदृद्धय ॥२११॥ 
अर्थात्‌- कषान की दिनोदिन बृद्धि के लिये भव्य पुरुषो को- 
चाचना, प्रच्छना, आम्नाय, असुगरक्षा तथा धर्मोपदेश ये पांच प्रकार 
स्वाध्याय करना चाहिये । 
स्वाध्यायोऽध्ययनं स्वस्मै जैनसू्स्य युक्तितः । 
अज्ञानपरतिद्ुर्वात्तपःस्वेष परं तपः ॥२१२॥ 
अथात्‌-- ग्रन्थकार स्वाध्याय शब्द्‌ की व्युत्पत्ति बताते ईदै- 
ज्ञेन राखोके अनुसार अपने लिये अध्ययन करनको स्वाध्याय कहते 
ह । ओर यदी स्वाध्याय अज्ञानका नाद्रा करनेवाला हे इसल्ियि तप 
म यदह उत्कृष्ठ तप भीदै । 
स्वाध्यायाञ्जानद्धिः स्याचस्यां वेराग्युखणम्‌ । 
तस्मात्सङ्गपरिल्यागस्ततधिन्चानिरोधनम्‌ १२१३२॥ 
तस्मिन्ध्यानं प्रनायेतं ततथातपप्रकाशनम्‌ । 
तञ कमेक्षयाऽवदयं स एव परमं पदम्‌ ॥२११॥ 


॥ युग्मम्‌ ॥ 

अ्थात्‌- स्वाध्याय के करने सेक्षान की ष्द्धिदोतीहै ज्ञान 
की बुद्ध होने से चित्तम उत्कट वैराग्य होता ह वैराग्य के दोन 
से परिह का त्याग (छोडना) दाता है परियह के त्याग से चित्त 
अपने वश्मे दोता हे चित्तके वदरी होने से ध्यान होता हे ध्यान के 
होने से आत्मा ऊी उपरल्धि होती है आत्मा की उपठन्धि होने से 
क्ञानाव णदि आट कर्माकानाङाहोतादहे जर कर्मो का नारदी 
मोक्च कहा जाता हे । 


भावाथ-- यद स्वाध्याय परम्परा मोक्ष का कारण हे इसके 
भव्य पुरुषो को-शक्त्यजुखार स्वाध्याय अवदय करना चाद्ये । 
सिद्धाः सेरस्यन्ति सिद्यन्ति ये ते स्वाध्यायतो रुवम्‌ । 
“ अत्तः घ एव मोक्षस्य कारणे मववारणम्‌ ॥२१५॥ 


८ २५६ ) 


अथोत्‌--अन्धकार कषटते दै-पुैकाठ मे जितने सिद्ध हुवे मा- 
गामी होगे तथा व्तैमान मे ने योग्य द षे सव नियम से इस स्वःव्यायं 
सेदी ह्वे दोगे तथा दोनेवे द इसकियि संलार का नाश्य करने 
वारा यदी स्वाध्याय मोक्ष का कारण दै । 
इति सदरहिणा कार्यो निलयो नेमित्तिकाऽपि च । 
स्वाध्यायां रदसर स्थत्वा स्वयाग्य श्रुद्धपवेकम्‌ ॥२१६॥ 


अथात्‌-- इस प्रकार स्वाध्याय को परस्परा मोक्ष का कारण 
समञ्च कर भव्यग्रदस्थो को-एकान्त स्थान मे चैठकर मन 
चचन काय की शुद्धि. पू्ैक नित्य तथा नैमित्तिक स्वाघ्याय करना 
[8 
प्वादिये । 


॥ खाध्यायः ॥ 


मनःकरणसंरोधच्चसस्थावरपाडनम्‌ । 
संयमः सदृगृदी तं च स्वयोग्यं पाट्येत्सदा ॥२१७ 
अथातू--मन ओर इन्द्रियो फे वद्य करने को तथा चरस ओर 
स्थावर जीषो की रक्षा करने को संयम कदते दं । इसलिये सदृगरदस्यो 
को-अपने योग्य संयम निरन्तर पाटन करना चाहिये । 
संयमो द्विविधो रि स्यात्सकटो विकरस्तया । 
आद्यः तपरस्विभि. पार्यः परस्तु -ग्रहिभिस्तथा ॥२१८॥ 
अथात्‌--उपर्यक्त संयम-सकलसंयम तथा विकलसयथम 
इस भकार दो भद रूप द । सकलसयम सुनिलोगो के धारण करने 
योग्य होता है तथा विकठस्यम ग्रस्य लोगो के पालन करे 
योग्य है । 


आभेन विना वासो शरदे स न विना वधात्‌ । 
मच्यो मुख्य; सयत्नेन दुर्माच्योऽवश्यमाविकः ॥२१९॥ 
अर्थत्‌-आरभके विनातो शमे रहना नदी हो सकता ओर 
हिसा के विना आरम्भ नदीं द्योता । 
भावाथं-आरम्भ मे जीवां की दिसा अवदय दोती है। सध्ये - 


( २५७ ) ~ 
पधान जो आरम्भ है वह तो प्रयत्न पूर्वक छोड़ा जा सकता हे परन्तु 
आरम्भ के साथ २ आवदयकीय दोने वारा जो वध ( हिसा) ई चर्द 
कटिनता से द्रुटता दै । 

ल्यजेद्भवादिग्षिति नैष्ठिको बन्धनादिना । 
~ = [ष (~ 0 ५ क 
विना माग्यात्रुपयात्ताचदय वा न याजयत्‌ २२० 
अथ।त्‌-नेष्ठिक आवक को-गाय आदि पञ्युञओ केद्वारा 
' अपनी जीविका नहीं करनी चाद्ये यदि करे मी तो बन्धन आदि 
से रहित होना चाये । तथा पद्युमो की रक्षा मे निदेयी पुरुष को 
नियोजित नदीं करना चाद्ये । 
तपस्यन्नपि मिथ्या्कसेयमेन विनाऽधिकम्‌ । 
पश्चाग्न्यादिभिरेकागन्यं देवो भूत्वा मवी =५२।२२१॥ 
अथ त्‌--अन्थकार कहते ह कि-- मिथ्यादृष्टि पुखुष भी सेयम 
(मन ओर इन्द्रियो का वञ्च करना, चरस तथा स्थावर जीवो की 
रक्षा) के बिना पञ्चा्चि आदिते एकाग्रता पुवेक बहुत तपश्चरणं 
करके तपादि के प्रभाव से देव होकर भी फिर संसारी हो जाता दै । 
भावा्थं -संयम के विना कितना भी तपश्चरण क्यो न किया- 
जाय वद खव निष्फक दहै इसलिये संयमी होना जीवमान्न को 
सवरयक हे । 
सम्यक्त्वरहितं ज्ञाने चारितं ज्ञानवर्जतम्‌ । 
तप. संयमहीनं च यो धत्ते तन्निरथेकम्‌ ॥ २९२ ॥ 
¢ [न [३ 
अथात्‌-- जो पद्धष सम्थग्द शौन रदित शान; क्ञान रदित चारि 
तथा संयम रहित तप धारण करता है उस का यदह धारण करना 
सब निष्प्रयोजन दे । 
कते गृत्वं न कुचाऽपि संयमो देहिनां वेत्‌ । 
मतवेद्येकापि कारस्य कला नेया न तं विना ॥२२६॥ 
+अ भ [न [ # 
अथात्‌ इस पवि मानव पर्याय को छोड़ कर ओर किसी 
पर्याय मे जीवों को संयम नदीं होता ह । फेसा समञ्च कर आत्मदिव 
२२ ॥ 


( रष्८ ) 
ादने वाठ सत्पुरुषा को- काल की एक कठा भी संयम के चिन 
नदीं स्रोनी चादिये । 
॥ सयमः॥ 
कमणि पण्पयोक्तानि गरहिणो वणमेदतः । 
ब्राह्यणाः कषत्रिया वैद्याः शुद्राश्चति चतुर्िधाः॥२२२)) 
अथाव - अन्धकार कत द-ग्रदस्थो के जो छ कर्म 


उनका वणन भ करका । वे गृहस्थ वणम॒द्‌ से से--व्राह्मण, क्षिय; 
वेदय तथा दुद्र इस प्रकार चार भद्‌ रूप. दं । 


यजन याजन कमाऽध्ययनाध्यापन तथा ] 
दानं प्रतिश्रह्ेति परकमाणि द्िजन्पनाम्‌ ॥ २२ 
अथात्‌- जो द्विजन्म दं उनके- पूजन करना, करना, स्वयं 
पदृना, पदाना, दन देना तथा दान टेना यें छ्‌ कर्म ह । 
यजनाध्ययन दान परपात्राणतं पूनः। 
जाति्तीयममेदेन द्विविधा ब्राह्मणादयः ॥ २२६ ॥ 
, अथौत्‌-क्षनिय, वैय तथा शद्र ह्न तीन वर्णा के यजन 
( पुजन करना ) अव्ययन ( पढना ) तया ठान देना ये तीन कर्मद 
पुनः वे ब्राह्मणादि जाति तथा तों इन दो भेद्य-खे दो २ प्रकार है । 
स्वस्वक्रमरताः सवत च स्युजातक्षात्रयाः। 
मन्ञ्यादिषदमारूढा जीवने तीयंन्ता्रेयाः ॥ २२७ ॥ 
अथात्‌-जो क्षत्रियलोग जपने २ कर्म मे तत्पर द वे जातिक्ष- 
धिय कलते द ओर जा क्षन्नियकोग अपनी आजीविका के अथ 


मंजी आदि पद्‌ को धारण किये हुवे दं उन्दे तीरथ्॑षानिय कहते द । 
रत्नत्रयपविनत्वाद्रद्यसू्रण राञ्छता. । 


[क न्द ¢ ^ ~ 
पूजता भरताद्यस्तं षाद्यणा षमनावनः ॥ २८ ॥ 
प्रथांत्‌ -सम्यग्ददन, सम्यग््षान, तथा सम्यक्चासिनि रूप 
रत्नत्रय क्रे धारण से पवित्र दोने से ब्रह्मसूज ( यश्नोपर्वात ) से म- 
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( २५९ 


ण्डित, भरत चक्रवत्तिं आदि उत्तम पुरुषां से सत्कार्ये द्वे तथा 
धम ही जनका आजीचन दं वे ब्राह्मण ऋ जति द| 
प्षतात्पीडनतो रखोकांञ्चायन्ते क्षत्रियाम्स्तु ते। 
रेक््वाकायाः खखङ्ेन प्रनापद्गागमागिनः ॥२२९॥ 


अथात्‌--कष्टादि स दुःख कोषघ्राप्त हानं वाङ कोकांकां जो अ- 


स व ञ छोर क्षभिय कजात &। 

सिः कृषिश्च बाणिञ्यकपेत्नितयवेतनाः । 

वेश्याः केचिन्मताश्वान्यैः पशुपालनतोऽपि च ॥२३६०॥ 

अ्थात्‌--मघि कृषि तथा वाणिज्य ( व्यापार ) ये तीन 
क्म जिनकी छोक यात्रा के निवह के कारणं वे वैद्य कटे जाते 
हं ओर कितनो का कहना है कि -पद्युभं के पालन करने से भी 
चेदय होते दे ¦ 

चरिवणेस्य समा ज्ञेया गभोधानादिकाः क्रियाः| 

व्रतमन्नविवाहाचे" पडक्तया भेदो न विद्यते ॥२६१॥ 

अथांत्‌-- राह्मण, क्षिय तथा वैय इन तीनो वणे की व्रत 

भन्न तथा विवादादि से ग्भांधानादि क्रियये एकी सी है आौर न 
न तनौ वर्णो मे पक्ति मेद समञ्चना चाद्देये । 


पशुपास्यात्कृषः शिल्पाद्धतन्त तषु केचन । 


-सुश्रपनते निवेणीा य भाण्डभूषास्वरादिनिः ५९०२) 


अथांत्‌ू- ब्राह्मण, क्षत्रिय वेदय इन तीन वर्णा म कितने तो 
पड्यु पालन से अपना निर्वाह करते हं कितने कृषिकमं से तथा कितमे 
शिल्प विद्या से कसते ई । ओर जो इन तीन. वणां के मनुष्यो को के मनष्यों 


वत्तन, भूषण तथा वख्रादुं सं सवा करी ह उन्द्‌ दद्र समञ्यना श्यूद्र समदय 
चाहिये । 
ते सच्छा असच्छ्दरा द्विषाः शूद्राः परकोत्तिताः। 
येषां सद्कदिवाह्यऽस्ति तचाऽऽयाः परथा पे ॥२६३॥ 


( २६० } 


अथात्‌--उन शुद्र के सत्‌--द्द्र तथा असत्‌-श्ुद्रपेसेदो 
चिकट्प दं । जिन दद्रा का एकी वक्त विवाद टता ह वे सत्‌-श्् द 
ओर जिनका पुनः पुनः; विवाद दोता हे च असत्‌--द्यद्र द । 
सच्छद्रा आपं स्वाधानाः पराधाना आप दरधाः। 
दास्पदासाः पराधीनाः स्वाधीना स्वापजीचिनः॥२२४॥ 
भावाथ सत-श्द्ना के मी स्वाधीन तथा पराधीन रसे दो 
विक्प दे । जो दासी तथा दास द व पराधीन सत्‌-गद्र ह ओर जो 
दासी दास नरह कर अपनी आजीविका का निर्वाह स्वय करते इ उन्द्‌ 
स्वाधीन स॒त--द्. कहते दं । 
असच्छद्रा तथा द्वैधाः कारवोऽकारवः स्मृताः| 
अरपृर्याः कारबश्चान्यजादयोऽकारषोऽन्यथा ॥२३५॥ 
अथात्‌--तथा असत्‌-श्रूद्‌ के भी-कारव तथा अकारव रसे 
दो भेद ई जो स्प करने योग्य नीं हे उन्ड कारव असत्‌ र : दे उन्ड कारव असत कते 
ह ओर जो अन्त्यज आदि छाग इ उन्द अकारव जसत्‌-शद्र सम- 
छ्यना च।दिये । 
५ ¢ 9 £ 
अश्पृरयजनसस्पश्चान्मृद्धाण्डं वजयेत्सदा । 
[न [ष [ [य्‌ ¢ 
खाहमाण्ड भवेच्डुद्ध्‌ भस्मन. पारमाजनात्‌ ॥२३१॥) 
अथात्‌-- अदृश्य खदा का स्पशे हो जाने से श्ुत्तिका के 
वर्तनौ का फिर काम म न छाकरः उन्द्‌ फक देना चाहिये । भोर छोदे 
का वर्सन,यदि अपय शुद्र से छरजाय तो वद भस्म (राख) से 
मजने से द्ध दो सकता दे । | 
शुक्तं मृद्धाण्डपणी दिस्पृ्येतरजनेस्त्यनेत्‌ । 
खोहं भस्माभिशुद्ध स्याद्धुक्तं संस्पृरयजातिभेः ॥२६३५७॥ 
अथाोत्‌--अस्पुर्य खुदो से भोजन किये हुवे खत्तिका के वतैन 
तथा पादिको छोड देना चाद्ये । जौर स्पदय जाति के शद्रोसे 


व किये हुवे लोह के भाजन भस्म (राख ) तथा अभि से छद्ध 
होते । 


{ २६१ ) 


© ® [3 
यद्यस्पृह्यजनेथेक्तं काश्यादि घट्येन्नवम्‌ । 
अस्थ्यादिस्पृष्ं तद्धाण्टमयस्काराभ्चिना शुचि ॥२३८॥ 
अथीत्‌- यदि अस्प्रय शुद्र कांशी, पीतल; आदि के चत्तेनों 
सते भोजन करे तो उसे फिर नचीन दी बनाना चाये जबतक चह 
फिर से न वनाया जायगा तवत्तक शुद्ध नरी दो सकता । यदि दङ्ी 
आदि अपविच् वस्तुओ का उनवर्तंनां से स्पद्धो दोजाय तो व छोदहार 
कौ अभि से अथि छोहार के द्वारा असि मं तपाने से छ्द्ध हासकते 
ह क्योकि-भख्िका की अध्रि स वतन खूब दी तप्त दोजाता है इसी 
से लाहार से तपाने की विधिदहे। 
अस्पृश्यजमसंस्पृषट धान्यकाषएफलाम्बरम्‌ । 
इत्यादिखणेपूताम्बुपोक्षणेनेव संस्पृशेत्‌ ॥२६९॥ 
अथात्‌- अस्पृद्य शुद्र से छ्रये हये धान्य, काष्ठ, फर तथा 
चख्रादि वस्तुओ को-स्वणं से पवित्र कयि हूये जठ से सीच कर 
फिर उन्हे स्प करना चाहिये । 
[३ भ £ = ^~ क 
सपृरया ऽस्पृहयपरिज्ञाने वण्यते नातिनिणयः। 
= ~~ _ (~ ् ¢ = ५ 
तदददा मानामश्क्र कपः प्रचश्चन ॥२४०। 
अ्थात्‌-- स्दपरजाति तथा अस्प्रद्य जाति के जानने के लि 


जात का नणय एकया जता ड इसका भद्‌ याचन खनलागान निरोग 


कृमूमि क परवशा के समय मे का ह । 
अस्यामवावसपिण्यां भागभूमिपरिक्षये । 


अभीष्टफङदातृणां विनात्र कस्पभूरुहाम्‌ ॥२४१॥। 
क्षुतिपासादिसन्तप्राः भजाः प्रणतकास्तदा 
इति विज्ञापयन्देवं नामेयं सयुपल वै ॥२४२॥ 
॥ युग्मम्‌ ॥ 
अथांत्‌--इसी हृण्डावसर्पिणी काकमे भोगभूमि का सर्वथा 
नार दोजाने पर तथा मनोऽभिरषित फर के देनेवाले ददाप्रकार के 


( २६२ ) 


कल्पतरओ का अभाव हौ जने पर श्युधा, पिपासादिकी पीड़ासे 
आङ्क्त होकर सवं परजा के लोक उमी समय भगवान आदि जिनेद्र 
के पास जाकर यो प्रार्थना करने ठगे- 
वयं तवां शरणं प्राप्ता बान्छन्तो जीविकां भरभो । 
जायस न. परजेगस्त्वे तदुपायोपदेशतः ॥२४३॥ 
अथात्‌- दम्भो ! अपनी आजीविका के ल्ियि आपकर आश्रय 
अये हे जप आजीविका के उपाय का चखपदेर देने सेग्रजारै 
स्वामी दे इसकियि दमलोगा की र्ना करा । 
आकण्यीतिवचस्तासां दीनं करुणयरितः । 
छपभक्िन्तयापास हितमेवं शरीरिणाम्‌ ॥२४४॥ 
अथात्‌--करुणा से प्रणा किये हुवे भगवान आदि जिनेन्द्र 
परजा के दीन वचना को सुनकर उनके दित का इसग्रकार चिन्तचन 
करने ठग । 
विदेहेषु स्थितिरनिलया यासाचत्र विधीयते । 
पदटरमविधिसेयुक्ता वणत्रयङृता भिदा ॥२२५॥ 
अथ †त--असि, सुषि, कृषि आदि छड कमं युक्त तथा क्ाद्णे > 
क्वचियादि तीनवणे सरे जिस म भद्‌ है फेसी नित्य स्थिति जो विदेह 
क्ष्म दै वदी यहां भी चराई जाय । 
मत्वेति चिन्तितं देवे तदेवाऽयात्सहा ऽमरैः । 
श॒क्रस्तञ्नीदनोपायापिति चक्रे विभागश्च ॥२४६॥ 
अथात्‌-- भगवान आदि जिनद्र को चिन्ता युक्त देख कर उसां 
समय सव देवो के साथ इन्द्र भी आथा ओर विभाग पु्वंक प्रजा के 
जीवन का उपाय इस तरह !कया । 
शुभे टये सुनक्षत्रे विनीतायां जिनारयम्‌ ॥ 
कुता नगरपन्यच्च ग्रामादिजनरक्षकम्‌ ॥२रज 
्रपाय्येक्षरस पट प्रजाना तत्प्रपारखकः । 
गोत्रामेशष्वानामाऽसा खम ताभ्यस्तसक्षणात्‌ ।॥२२८॥ 
। युग्सस्‌ ॥ 


( २६३ ) 


अर्थात्‌--प्रजापालक शरीमादिजिनेनद्र-शमरलन्च मे तथा छम 
नक्ष मे जिन मन्दिर तथा मण्या की रक्षा कं लिये नगरयामादि 
का निमीण करे उसके बाद प्रजा केलरोगो को सिका रस पिला 
कर प्रजाके द्वारा उसी समय इक्ष्वाङ्कगो् इसनाम को प्राप्त हवे । 


असिमप्यादिषटुमेभनाजीवनकारणम्‌ । 
पृथक्पृथगुपादिश्य विधाताऽऽसीञ्जगदरूः ॥२४९॥ 


अथात्‌-- प्रजा कं जजाविका क कारण सः माष. कृष 


^ शं 
आदेब्रह्मया (प्रजापते) हुव । 
` तत्तककर्म्सरेण जाता वणाद्वयस्तदा । 
क्षतिया बणिजः शूद्राः कृतास्तेऽनादिवेधसा ॥२५०॥ 
अथांत्‌--उसीसमय अपने २ कर्म के अनुसार प्रजा मे तीनवर्णं 


+. 


हुवे उन्ह आदि जिनेन्द्रने क्चतन्रिय वर्य तथा शुद्र इनतीन नामो से. 


क स्तिया वततत्पराः । 


ब्राह्यणाः स्थापिता दानतवे बह्मभक्तितः ॥२५१॥ 


भ वाद्‌ आदे चक्रवात्त भरत महा 
करके व्रत धारण करने वाले त्रिय लोगो को|बह्मभक्ति से दान 


क {ठखय ब्राह्मणं नमाण कय । 
तिवर्णषु जायन्ते ये चो्चर्गोत्पाकत. । 
देज्ञावयवशरद्धानां तषामेवपहात्रतम्‌ ॥२५२॥ 


अयात्‌ --जा लाग उच्चगोत्र वन्ध के फट से ब्राह्मण क्चथिय 


तथा चदय चण म उत्पन्न हाते हं एक देर त्तादि द्ध उन्दी लोर्मो 
के महाव्रत होता हे । 


नौचगत्रादयाच्छर्रा भवन्ति पाणिनो भवे । 
भरमत्ताद्युणाभावात्तषां स्यात्तदणुत्रतम्‌ ।२९३॥ 


( २६ ) 


अर्थात्‌--यह जीव नीच गोज के उद्य से शुद्र ल मँ उत्पश्न 
दोता दे। प्रमन्तादि गुण स्थानो के न दोन से उसके अणुत्रत होता है। 
[५ (~ ¢ 
मनुष्यगतिरिकेव विपाकान्नापक्रमणः । 
चारित्रादत्तिमेदाच गोत्रकरमादयाद्पि ॥ २५४ ॥ 
अ्थात्‌-- नाम कर्म के विपाक से, चारित्र से, वुत्ति (जीविका) 
के भद्‌ से तथा गोत्रकर्म के उद्य से एक मलुप्यगति दी होती है । 
~~ 0 ^~ 
चतुचणाः सथारृएटाः पुरा सवावदा खद । 
केषरयाऽऽदयस्नयः पुञ्या हीनोन्त्यस्तद्‌ भावतः ॥२५५॥ 
अर्थात्‌-- सगवानं आदि जिनेन्द्र ने ब्राह्मण, क्चनिय तथा वेज्य 
इन तीनवर्णो को केवल क्षान के योग्य वताये दं इसलिये ये पूज्य दं 
ञओर शूद्रो को केवलक्षान नदीं दाता दे इसलिये वे नीच कटे जाते ईै। 
परस्परं चरिवर्णानां विवादः पेक्तिभोजनम्‌। 
९... 4 [३ शुर ५ 
कतेव्यं न च शूद्रस्तु शूद्राणां सुद्रकीः सह ॥२५६॥ 
अर्थात्‌ -- बाह्मण, क्षिय तथा वैजय इन तीन वर्णो को पर- 
स्पर म विवाद तथा एक साथ भोजन करना चाद्िये। शूद्रा के साथ 
नदीं करना चाहिये । तथा शद्रा को अपने जाति के साथ हीं विवाद 
तथा भोजनादि करना चाहिये । 
स्वां स्त्रां इत्ति सथु्करम्य यः परां इत्तिमाभ्रयेत्‌ । 
[9 £ ¢ 
स दण्ड्यः पाथिषेवोढ वणेसङ्करताऽन्यथा ॥२५७] 
अर्थात्‌--इन चारो वर्णो मे अपनी २ छृत्ति कः उद्टुघन करके 
जो दूसरों की चत्ति का आश्रय ले-राजा रोगो को चाये कि-- 
उन्द अच्छी तरह दड देवै एेसा न किया जायगा तो वणं संकरता 
होगी । 
अव सूतक का वणेन करते हं - 
पश्चातायां प्रसूतो च दिना दक्ष सूतकम्‌ । 
एकाद्‌शाऽहे संशोध्य गरदं वच्च तञ्च तथा ॥२५८॥ 


५ 


( २६५ ) 


४ 


भृद्धाण्डाति पुराणानि बहि.कृलय विधाय च | 
शुद्धां पाकादि सामग्रीं पूनयेस्परमेन्वरम्‌ ॥२५९॥ 
युग 
५/२ ¢ ॥ युग्यम्‌ ॥ 
अथांत्‌--प्रस्ति के. मरने पर दृश दिन सूतक पाठन करना 
धािये इसके बाद भ्यारहवं दिन घर, चख तथा शरीरादि शुद्ध करके 
ओर श्छत्तिका के पुराने वतैनो कों अलग करके तथा पवित्र मोजनादि 
सामग्रीं वनाकर पदे ही जिन भगवान की पूजन करनी चादिये । 
श्रुतं च गुरूषादांश्र पूजायित्वा यथाविधि 1 
त्रतो्योतनमादाय शुद्धो यत्वा भरवत्तताम्‌ |॥२६०॥ 
अ्थात्‌-शास््रो की तथा सुनिराजो के पादार्वन्दो की यथा 
छाखादसार पूजन करके तथा त्रतका उद्यापन करके छुद्ध होकर 
फिर कायं मे छगना चादिये । ६ 


„ सूतके न विधातव्यं दानाऽप्ययनपूजनम्‌ | _ -- 
नीचेर्मोत्रस्य बन्धत्वाद्रोत्रिणां पश्चवासरान्‌ ॥ २६१ ॥ 
अथत्‌--सूतक मे दानः, अध्ययन तथा जिन पूजनादि दछ्ुभ- 
क्म नही करना चाहिये, क्याकि सूतक के दिनो मे दान पूजनादि 
करने से नीच गोत्र का वन्धदोताहै ओर गोज्के रोगां को पांच 
दिन पयेन्त न्दी करना चादिये । 
मतान्तरादिवापश्च दग द्वादस पक्चकम्‌ । 
सत्रियद्विजवेरयानां शूद्राणां सूतकः कमात्‌ ॥२६२॥ 


¢ न्द स न ५ _ ५९ 
अथात्‌ू--अन्यमत के धार सें--क्षन्िय ऊरोद्धव लोगो 
को पांच दिन, बाह्मण लोगो को दश्च दिनः वैद्यं ससुत्पन्न रोगो 


को बारह दिन तथा दद्र छोगां को पन्द्रह दिन पयेन्त सूतक पालन 
करना का हे । 


मन्थ कार--मत्यु सम्बन्धि सूतक को वणेन करके अव रजस्वला 
खरी के सूतक का तथा रजस्वका खी को किस तरह रना चाये 
इस बिषय का खुखासा करते दें । 
३४ 


{ 


( २६९६ ) 


$ © 
ङयौरपुष्पवती पोनमास्नानं पुष्पदशेनात्‌। 
(+ £ हिने 
अशरुक्ता वजेयेद्ुक्ति पुन्थक्ता च तदिने ॥२९६॥ 
अथात्‌--पुष्पवती ( रजस्वला ) खी कों पुष्प के देखने के 

दिन से स्नान पर्यन्त मौन पूर्वक रहना चाये 1 यदि भोजन करने के 
पले रजस्वला दोजाय तो फिर भोजन नष्टीं करना चाद्ये ! अथवा 
भोजन करने के वाद रजस्वरा होवै तो फिर उस दिन भोजन नरी 
करना चाहिये । 


किन्तु 1 # नं 


तद्दिनास्रीणि सान्यानि दिनानि परिपाख्येत्‌ । 
श्निगेदस्य वस्तूनि मा सपृरोन्मा भरमेटरे ॥२९४॥ 
अर्थात्‌--पुप्प दर्खन के दिन से लेकर तीन दिन पर्यन्त पालन 
करना चाद्ये । तथा कलि की वस्तुओ को नतो छना चाद्ये 
ओरन घरमे श्चमण करना योग्य है । 
चीरीव रहसि प्रायस्िष्न्ती मा बदेद्धहू । 
सायं लायं सवरं चेद्भुञ्ीत रसवजितम्‌ ॥२६५॥ 
अर्थात्‌--चौरी करने वाली सखी के समान बुधा करके 
एकान्त स्थान म दी रजस्वला स्री रदे तधा न वदहूत वेले जर भोजन 
करने के समय वख सदतं स्नान करके रस रदित भोजन करै । 
चण्डाङिनीव द्रस्था मृद्धाण्डेऽगदले करे । 
समरनुवीत मौनेन पापरन्नुभयादियम्‌ ॥९६६॥ 
अर्थात्‌-चण्डाछिनी के समान अरग चेटी हई रजस्वला खी 
को पाप शाञ्च के डर स खत्तिका के वतेन मेः वृक्षौ के पत्रो मे अथवा 
अपने दाथ दी मै मौन प्वैक भोजन करना चाद्ये । “ 
युञ्जीत पत्रकांशादिषात्रे सा तरपुननघम्‌ । 
धटययदि श्रद्ध स्यात्तदा नाऽपरथा कचित्‌ ॥२६५॥ 
अर्थात्‌-- यदि रजस्वला खी कांशी, पीत जदि घातु के 
माजन मे भोजन करे तो वद भाजन फिर से नया बनाया जाप तरी 


{ २६७ } 


छद्ध ( काम मै ऊने योम्य ) दोखकत। है षिना फिर से नवीन बनाये 
कमी पविन्र नद्धं रोसकता । 


तस्याः स्पृष्टं जरां नो करयते भोजनेऽप्ने । 


दानेऽपि यच तच्छु्षिवहुकायविरोधिनी ॥२९८॥ 


अथांत--रजस्वला खी से स्पर्च हइ जलादि वस्तु-मोजन म, 
जिन पूजन मँ तथा दान मे काम नदीं छान चाहिये । यदी कारण द 
कि--रजस्वखाखरी की शुषि ( स्पश ) सव कायक नाश करनं 
वाली हे । । 
नेजरोगी भवेदस्धः पक्वानां विनरयति । 
- रङञा विरङ्गतां याति पञ्जिष्टादस्तदाश्रयात्‌ ॥२६९॥ 
अ्थांत्‌--रजस्वला खत्री के स्प से-जो नेन रोगी हे वह तो 
अन्धा दोजाता हे, पक्तानादि वस्तु नष्ट दोजाती दे र मेजीठ आदि 
का रङ्कु विरङ्क हौजाता ह । 
राजा शयीत भूमादावेकान्ते योगिनीव सा) 
सावधानमना नारीपयोयं बहुनिन्दती ॥२७०॥ 
अथात्‌--सावधानमन पूर्वक खी पर्याय की अनेक तरह निन्दा 
करती हुईं रजस्वका स्री को-योगिनी ( साध्वी) छी के समान , 
एकान्त स्थानम प्रथ्वी आदि पर रारि केसमय दायन करना चाहिये । 
चतुथेराजो भोग्या सा भ्रौ सन्तानहतवे । 
ड ते ¢ ~, (4 न (= 
अचव्रुय रात्रा कामात्ता व्यामचार्‌ कराति {हे ॥२७१॥ 
४ क क क @ भ € 
अथांत्‌--सन्तान रोने के लिये उस खरी के साथ चतुध रा्चि 
मे विषयोपभोग करना चाहिये । यदि उस दिन उसके साथ समणन 
किथाजायतो नियम से वह कामस पीडित होकर व्यभिचार 
सेवन करती दै । 


रजोरक्तसदुत्पन्नाः भुसक्ष्पाः करमयोऽधिकाः। =. 
थ वूः € [+ € 
योनिवत्पाने केष्डूति नारीणां जनयन्ति हि ॥२७२॥ 


( २६८ ) 
अथांत्‌--क्याकि--रजोरक्त म उत्पन्न होने चाछे अत्यन्त छोटे 
जीव सियो के योनि स्थानम कण्डूति (सजी) को उत्पन्न करते दं । 
एवै प्राग्वासरेणाऽपा चतुरो वासरानपि । 
सञुत्रम्य दिनेऽन्यस्मिन्स्ञाखा वसः भरवत्तताम्‌ ।॥२७६॥ 
अर्थात्‌--इमी तरद पदे दिन से ठेकर चारदिन व्यतीत 
करके पांचवे दिनि स्नान करके दूसरे वख धारण करना चाये । 9 
इत्थं रजखला रक्ष्या यत्ततो गृहमणिना । 
अन्यथा रोगदाद्धपद्रवाः सन्त्यनकशः ॥२७४॥ 
अर्थात्‌--इसष्कार- सदस्य छोगो को--रजस्वटा द का , 
रक्षण करना चाद्ये रेखा न करने से रोग तथा दष्द्रिता 
आदे अनेक उपद्रव हाते ६। 
रक्ष्यमाणापि या नारी न तिष्ठति दगया । 
सा पापे वहु वध्नाति दुगेता यद्धयावहम्‌ २७५) 
अर्थांत्‌-सनेक प्रकार के उपायो से रक्षा की हह भी खोटे 
अभिप्रायवालीजो स्री न टदग्ती हे अ्थात्-सुजीट न ग्ट्कर 


व्यभिचार सेवन करती ह वह स्रीं वहन पाप का मचय छरती द जो 
पाप कुगत्तियोौ म नानां प्रकार दुःख कादेनेवालादै। 


तिरथी तेन पापिन शुकरौ क्री खरी । 
मावाऽऽदिस्ङ निथुक्ता दुगन्धा दुःखिनी भवेत्‌ ॥२७६॥ 
अर्थातू--उसी पापके फट से शकरी, ऊत्ती तथा गधी 


टोकर अपनो माता आदि कं सङ्घ स षट कर दु गन्धा तथा इ खत्ता 
दाता इ 1 


अथ नारी भवद्रण्डा वन्ध्या मृतसुता खा । 
दु भोगिनी इरूपा च भने भवे नपुंसकम्‌ ।२७७॥ 
अथात्‌--सौर भी पाप का फल त्रन्यकार वताते दै--वह खी 
पति विरहित (रण्डा ) दोजाती है, बन्ध्या होती हे, जिसके मरा 


^> / 
हुआ पुत्र होता हे,दुष्ठा होती है, खोटे भाग्य वारी दोती दे, कुरूपिणी 
दती है तथा जन्म र म नपुंसक पर्याय धारण करती है । | 
मस्ति सक्छुखोतपन्ना कऋतावुक्तविधानतः । 
तिषयस्तेन पापस्य भीलया सिंहस्य वा मृगी ॥२७८] 
अ्थात्‌--इसप्रकार पाप के फढको समञ्च कर उत्तम ऊुलमं 
उत्पन्न होने वाठी खी को चाद्ये कि-पापके भयस ऋतु फे समय 
म ऊपर के हुवे विधान के अलुसार प्रयत्न पचक रदे जिस तर्द 
सिह के भय से स्रगी रहती है । 


< हाश्रमो पया सक्तः सदिताच्ुसारतः। - मया सक्तः सदिताच्तुसारतः। 


वानप्रस्थस्य सिक्षोश्च आश्रपः कथ्यतेऽधुना ॥२७९॥ 
¢ थात्‌ = भ (~ [न चिवणी 
अथांत्‌--ग्रन्थकार कहते हं कि- सिता, चिवणीचार आदि 
शाखा के अनुसार गृहस्थाश्रम का मने वणन किया । अव॒ वानप्रस्था- 
अम तथा भिक्ष्वाश्रम का कथन किया जाता दे। 
1 
उत्कृष्टः श्रावको यः पराक्क्षु्धकोञव सूचितः । 
स चाऽपवादखिङ्गि च वानप्रस्थोऽपि नामतः ॥८०॥ 
अ्थात्‌--अन्थकार का कहना है कि-पदृे जो उत्कृष्ट श्रावक 
्चह्टक का इसी न्थ मे वणन किया जा चुका हे उसे दी अपवाद्‌- 
लिङ्खो तथा वानप्रस्थ भी कते हं । 
अष्टावशातक्रान्दरूख्युणान्य पान्त ननम्खन्‌ | 
उत्सगेकिङ्धिना धौरा भिक्षवस्ते भवन्लहो ॥२८१॥ 
अथात्‌ -- जो विशुद्ध अहाईस सूल गुण पालन करने वलि दं तथा 
उत्सग लिङ्क ( छनिक) के धारण करने वारे हं सहनशोट वें 
महात्मा [भष्चु ( साघु ) कदं जात दह) 
अचेखक्यं रिरोखोचो निराभरणसंस्छरतिः । 
उरसगेलिङ्गमेतरस्याचतुधा पिच्छधारणम्‌ ॥२८२॥ 
अथत्‌--वखर रदितपना, शिरके केशोंका छोच करना, 


( २७० ) 
साभरण रित संस्कार तथा पिच्छी धारण करना इस तरह उन्सर्ग 
लिङ्क चार प्रकार हे । 
भिक्षां चरन्ति येऽरण्ये वसन्दयरपं जिमन्ति च | 
वहु नरपन्ति नो निद्रा कुषैते नो तपोधनाः ॥२८३॥ 


अथात्‌--वे तपोधन ( साधु लोग ) भिक्षा वृत्ति से आहार 


ह वन म निवास करते ट, वहत थोड़ा जीमते हं, न बहुत वोटते 
रीद्‌ओरननिद्राखेतेह। 


छपिभनियिः साधु्भिक्षकः स्याचतुविधः। 
तद्धेदो विस्तरादास्तां संक्षपादक्ष्यते शृणु ॥२८४॥ 
अथीत्‌-ऋषि, सुनि, साघु तथा यति इस प्रकार भिश्चुक के 
चार चक्रस्पदडइ्‌ । ग्रन्थकार क्त द्‌ 1क-ईइनका वचस्तारतादम 
कद्टा चण कर परन्तु वहुत्र थाड़ म कहत द इसाट्य ह राजन्‌ ॥ 
खस ठम स्ना 1 
राजरपिः परमर्षि देववद्यर्षिकौ तथा । 
कूपेश्वतुभिदा भोक्ता ऋसपकस्पे जनेश्वरः २८५] 
अथात्‌-ऋृपि सम्बन्धि शाखो म जिनदेव ने राजा, परमर्षि, 
देव पिं तथा ब्रह्मपिं इस प्रकार ऋषपियो के चार भद्‌ किये द । 
विक्रीयाऽक्नीणक्रद्धीशो यः स रार्जापिरीरितः । 
परमर्पिजगद्धेत्ति केवलज्ञानचक्ुपा ॥२८६॥ 
अथात्‌--जो सनिनाथ विक्रिय्ऋृद्धि तथा अक्षाण अद्धि के 
स्वामी र (जिन्दं उपयुक्त तर्रद्धिय पराप्त होगरईद ) उन्दे राजर्दि समञ्चना 
चादिये। ओर जो अपने केवलज्ञान लोचन से अखिल जगत को जानते 
हं उन्दै परमप समञ्चना चादिये। 
बुद्योपधद्धिसम्पन्नो बरह्यपिरिद भाषितः । 
नभस्तरुविसपीं यो देवपिः प्ररमागमे ॥२८७॥ 
अथात्‌-जिन्दं बुद्धयाद्धि तथा ओषधद्धिं अधिगत दोग दै 


( २७१ ) 


खन्द परमागम ( जिनश्चाख ) मे बह्मा कहते हैओर जो खनिराज 
अपनी ऋद्धि के भ्रभाव से आकाश मण्डल मे विहार करने वाठे 
छन्द देवषिं कते हे । 
भलयक् त्रिविधं ज्ञानमवधिधित्तपयये । 
केवछं तदधसक्तो युनियेनिर्जिनोत्तमेः ॥२८८॥ 
अथात्‌-- अवधि क्ञान, मनःपथेयक्चान तथा केवलक्ञान ये 
जो तीन प्रत्यक्ष क्षान दै इनके धारण करने वाठेजो सुनिराजषहुं 
दे जिन भगवान ने सुनि कहा हे । 
अप्रमक्चयुणाच्छरेणी क्षपकोपश्माभिषे । 
'एकत्राऽऽरोहणं इयोयस्तयोः स यतिभवेत्‌ ॥२८९॥ 
अ्थात्‌--अगप्रमन्त गुण स्थान से-क्षेपकन्रणी तथा उपम 
भ्रेणी इस भ्रकारजो दो श्रेणी ह उनदानां मे किसी एक पर आरोदण 
करे उसे यति समञ्चना चाद्ये । 
एभ्यो गुणेभ्य उक्तेभ्यो यो विभति परान्गुणान्‌ । 


[१ 9 = 


ज्ञानाद्निष्कषायोस्थान्स साधुः समयादितः ॥२९०॥ 


क 


ˆ अथांत्‌-उपर कटे हुये शुणस्थाना के अगे के ज्ञानकऋद्धि 
तथा'कपायो की मन्दता से होने वाके गुणस्थानों को जो धारण 
करता हे उसे शाखो म साधु कटा है। 

निन लिङ्गधराः सर्वे सर्वे रत्नत्रयालमकाः । 
भिक्षवस्ट्टपिमृल्यां ये तेभ्यो निलयं नमोम्स्तु मे ॥२९१॥ ` 
९ त्‌ 

अथांत्‌--सम्यग्दश्न, सम्यग्न्ञान तथा सम्यक्चारि रूप 


रत्न्रय ही जिनका आत्मा हे ओर जिनलिङ्ग ( सुनि लिङ्क ) धारण 


करने वाटे हं उन्दे भिक्षु तथा हरपि कहना चाहिये । उन भिक्चकौ 
के लिये मं निरन्तर नमस्कार करता हू। 


ञ्यूनाः कोव्योनवाऽमीषां संस्योत्कतया मता । 
क्षणा भमत्ता्ययोगिषयेन्तवािनाम्‌ ॥२९२॥ 


( २७२ ) 


अर्थात्‌--दिव खख की अभिलापा करने वारे तथा प्रमत्त 
शुणस्थान को आदि ठे अयोगिगुणस्थान पर्यन्त गुणस्थानो के 
धारण कने वाठे इन सुनियो कौ उत्कृष्ट संख्या तीनन्यून नव काटी 
समञ्चनी चादिये । 
धरममोऽऽयेयस्य चाऽऽधाराथ्रल्वारस्त्वाश्रमा मया । 
पोक्ता ग्रन्थानुसारेण ज्ञातव्यास्त मनीपिभिः ॥२९३॥ 
अर्थात्‌-~-्न्थकार कते हे कि -धर्म दप जो एक आधेय 
घस्तु दे उसके आधार भूत व्रह्मच्याश्चम, गृदस्थाश्रमः, वानप्रस्याश्चम 
तथा भिक्ष्वाश्नरमये जो चार आश्रम द ठनका ओर शास्र के असु- 
सार मेने वर्णन किया । बुद्धिमाना कोये चारो आश्चम'समञ्चने 
चाददिये । 
आचाऽशश्रमेऽभ्यस्य जिनागमं यो 
मेधाऽनुसारेण गरी च भूत्वा । 
स्वाचारनिष्ठो भवति चिशुद्धचा 
सन्न्यस्य सोऽप्यामरद्ं खत ॥२९४] 
अथीत्‌--जो मव्यात्मा अपनी बुद्धि के अन्चसार परे बहष- 
चयांश्रम म जिन सिद्धान्त का अन्ययन कर इसके वाद ग्रदस्था- 
श्रम स्वीकार करके, म्न वचन तथा काय की शुद्धि पूर्वक अपन 
गरहस्थाश्रम सम्बन्वि आचार के पालन कर्ने मदद दाता दहै चह 
अन्त समय मे सन्यास ( सटछेखना ) धारण करके स्वगं सुख को 
पराप्त होता हे। 
गरहाऽऽभ्रमे यः परिह कोऽपि 
तं वानपस्थं कतिचिदिनानि । 
भरपास्य भिक्चुनिनरूपधारी 
कुत्वा तपोऽसुत्तरमेति मोक्षम्‌ ॥२९५॥ 
अर्थात्‌-भोर जो दिवसद्मीभरकुपिा भव्य पुरुष खदस्थाश्रम 
छोडकर ओर कितने दिवस पन्त चानभ्रस्थाश्चम का ठीक २ पाटन 


६ २७३ ) 


करके जिनराज समान यथाजातरूप { सनिचिड्ध) का धारक होता 
हे वह नाना प्रकारः दुष्कर तपञ्चरणादि करके अन्त स रिच ‹मोस्ल) 


को प्राप्त होता दे, 
इति सूरिश्रीजिनचन्द्न्तेवासिना पण्डितमेधाविना 
विरचिते श्रीधम॑संग्रहे चतुराश्रमखरूपसूचनो 
नाम नवमोऽधिकारः ॥९॥ 
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यक्लङगेहापरलयागाद्धयानशक्तयाऽश््पश्ो धनम्‌ । 
यो जीवतान्ते सोरसाहः साधयत्यष साधकः ॥ २ ॥ 
अ्थात्‌- जो उत्साह परूवक -मरण समय म भाजन, श्रारीर, 
, तथा अभिलाषा कं त्याग पवक अपनी ध्यानजनित याक्ति से आत्मा 
की छद्धता का साघन करता हे उसने साधक कहते हं । 
उपासकस्य सापमग्रीविकटस्ययमिप्यते । 
युक्तिः समग्रसामण्य्यां भ्रयस्करी जिनाङ़ृतिः ॥ २॥ 
थां ध (= “ नम्य सिधि 
अथात्‌--यन्धकारका कथन दं कि-उपरजों इम षिधि 
वता आये दँ यह विधि सुनििङ्क धारण करने की जिसके पास 
सामग्री नहीं हे उस श्रावक के याग्य समञ्जना चादिये ओर जिसके 
सुनििङ्क धारण करने की सव माम्री ह उसके लिये तो फिर सुनि- 
लिङ्क धारण करना दी कट्याणकारी हे । 
विरक्ताः कामभागेभ्यः कारणं प्राप्य करिश्चन। 
धाराः सत्रं परियञ्य भजन्ति जिनलिडताम्‌ ॥ ३॥ 
अथात्‌--जो लोग संसार मे कुछ भी कारण को पाकर काम 
भोगादि से उदासीन रोते वदी धीर पुरुप परिय छाड़कर 
सुनिलिङ्क स्वीकार करते ं । 
अनादिवामरगपि पुमान्ध्रता जिनाकृतिम्‌ । 
स्वे स्परन्समतां भ्रा भरच्यतेऽसंशयं क्षणात्‌ ॥ ४॥ 
अर्थात्‌--अन्थकार कहते द--जिनलिङ्ख को अङ्कीकार करके 
अनादि मिथ्या पुरुष भी अपने आत्मा का स्मरण करता हज सम- 
भाच को प्राप्त होकर निस्सन्देद ससार से छट जता है (मोक्ष मं 


चला जाता हे ) तो सम्यद्ठि पुरुष सुनिषिङ्क के धारण से मोक्षम 
जाव इसमे क्या आश्य है ? 


( २७५ ) 


रथास्तरु नाश्यं बुधंनाङ्ग पमसाधनहतुतः 
केनोपायन हा { रश्ष्यमिति शोच्यं पतन्नतः॥ ५॥ 


अथात्‌--इुद्धिमानो को--कितने दिन पयैन्त रहने वाला जो 
यह शरीर ६ इसे धम साधन काकारण होने से नारा नहा करना 
चादिये । तथा यह स्वभाव सेदीनादर दने वाला दह इसलिये इसके 
नारा होते समय हाय!!! अव कैसे इसका रक्षा करू एसा योफ 
मी नही करना चाद्ये । 


स्वस्थो देदोऽनुवत्यैः स्यासतीकायं योगवान्‌ । 
उपकारमगरह्णन्पन्सद्धिस्लयाज्यो यथा खल. ॥ ६ ॥ 


अधत्‌-- जिस समय शरीर स्वस्थ हो उस समय तो उसका 
अघुवतेन करना चाहिये ओर जव व्याधि से समाकीर्णं होतो निरोग 
दोने के छियि जषधादि उपचार करना चाहिये, । परन्तु जच देखा 
कि अव यदह विल्छ्ुक हमारे उपकार को स्वीकार नद्य करता है ( सच 
तरद से दिधि होकर धर्मकाय मै कुछ भी उपयाग मै नदीं आता 
हे ) तो उस समय इसे उसीतरह छोड्ना चादिये जसा दुष्ट पुरुषं 
छोड़ा जाता दे । 


अवयं नारिनेशङ्गाय धर्मो नायो न सौख्यदः । 
नष्टं ुनरभ्यं धर्मोजतीवाज्त दुम; ॥ ७ ॥ 


अ्थात्‌-- भन्थकार कहते दै कि--अरे ! यह विनश्वर छरीर 
तो नियम से नाश हेन वाटा है इसके ल्यि बुद्धिमाना को-सुख 
देने बाला घम्‌ नादश्च करना योग्य नही ह । क्यो -शीर यदि नारा 
भी होगया त्तो वह फिर भी मिक सकता ह परन्तु ध्म का मिलना 
तो बहुत दुरम दोजायगा । , । 


अव यदि यहां पर कोड यह शद्धा करे के- यह जो सद्ेखना के 
धारण.करने का उपदे देया गया है चह हं तो ठीक; परन्तु इसमे 
तो आत्मघात दहोताद्ं तो सहेखना का धारण करने वाला आत्म- 
घाती नहो कहा जायगा क्या ?इसो प्रश्न का समाघान करने के लिये 
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( २७६ ) 


४५। [न श युज्यत 
धमक्षितावासमधातो नैवास्यङ सथुज्स्रतः । 
कोषद्द्रकतः भ्राणान्शच्राऽभ्यै्हिसतो हि सः ॥ ८ ॥ 

अथांत्‌--धरम रूप पृथ्वी म श्चरीर छोडन चाला पुरुप, इसने 
आत्मघात किया रेखा नद कदा जा सकता क्याक्-कोधादि का 
उद्रेक दोने से शाखादिसे प्राणा की दिस्रा करन वाखा पुरुषी 
आत्मघाती रोता दै । ॥ 
उपसगण काटेन निर्णीयायु- क्षयोन्युखम्‌ । 
सन्न्यासं विधिवक्छ्रतवा इर्यात्फटवतीः क्रियाः ॥ ९ ॥ 
अथांत्‌--उपसर्गादिसे तथा बृद्धावस्था से आयु को क्षयेन्मुख 
समद कर विधि पूरक सदेखना स्वीकार करके सर्च क्रियाओ को 
सफर करना चाहिये । 
अरिए्टऽध्याययुख्यो क्तीनिपिततेः साधु निधितते । 
¢ [ ॥ 
मृल्यावाराघनाबुद्धेनचाऽऽरात्परम पदम्‌ ॥१०॥ 
अथांत्‌-यरन्कार काकटना दे कि-ङाकुन शास्म कटे 
इवे भधान र कारणासेअयुका निश्चय दो जाने पर जिन लोगो 
की बुद्धि आराधना ( सछ्धेखना )के धारण करने म उत्साददितहे उनके 
लिये मोक्ष स्थान दुर नदीं दे । 
गाढापवत्तक्वशद्रेभाव्याधातवरपशत्‌ । 
विनश्यद्यायपि प्रायमविचारं समाश्रयेत्‌ ॥?१) 
अर्थात्‌--अतिङय रोगादि कै वश से--कदटी तर्‌ के समान 
एक दम आयु को विनाङ्ीक समञ्चकर किसी तरह के विचार 
रदित भोजन का त्याग करना चाद्ये । 
फटवतक्रमतः पक्तवा स्वत एव परत्तिष्याति । 
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काये रागान्मदार्धैयै; कुयौत्सटेखनां शनः ॥१२॥ 
अ्थोत्‌--जिसतरह पका हआ फल चक्ष से नियम से गिर 
जाता हदे उखातरद यदह देद भी अपने आपदी क्रम २ से जीर्ण 


( २७७ ) 


(रद्ध ) होकर भिरेगा दी-देसा समङ्चकर, धीर पुरूष को अद्धराग 
प्क धीरे २ सदछेखना धारण करनी चाद्ये । 
देहस्य न कदाचिन्मे नन्पमृतयुरनाद्यः । 
न मे कोऽपिभवल्येष इति स्यान्निममस्ततः ॥१३२॥ ` 
अर्थात्‌--ये जन्म; मरण तथा रोगादि सव देह (करीर ) के 
है मेरे कभी कोई नदी हे ञओरन को्मेरादोता दे पेलौ समञ्च कर 
करीर म ममत्व परिणाम नर्दी करना चादिये । 
पिण्डोऽयं जातिनामाभ्यां तुसयो युक्तया भ्रयांजितः। 
पिण्डे चेस्स्वार्थनाश्चाय तदा तं परिहाप्यत्‌ ॥१४॥ 
अर्थात्‌--पिण्ड ( आदार ) यद जाति ( पद्रः सञरुदाय रूप 
जाति ) से तथा नाम( पिण्ड नाम ) से शारीर के समान ( जिस 
अकार शारीर पृदक सुदाय रूप है उसी तरह अन्न भी पुद्वक ससु- 
दाय रूप है ओर दारीर काजिस तरह पिण्ड नाम हे उसी तरद्‌ अन्न 
का भी पिण्ड नाम्‌ है । भावार्थ-श्चरीर तथा अन्नये दोनो एकदी समान) 
हे उस पिण्ड का शरीर मे युक्ते पूर्वक उपयोग किया गया हे तो अखं 
जिस समय समञ्च कि शरीर की सामथ्यं घटती चटी उस्म समय 
अदार का भी त्याग करना योग्य हे । 
रतैः कषायमालिख्य वपुश्वाऽनशनादिभिः। 
मध्ये परगणं स्थयात्समाधिगृतये यातिः ॥१५॥ 
अथात्--शातरावरोन के द्वारा कषायो को तथा उपवासादि 
से शरीरको कू करकं चतुर्विध सघ के सामने समायिमरण के 
लिये प्रयत्नदीर दोना चाप्य । 
सेवितोऽपि चिरं धमां विराद्धेशन्मृतौ था । 
आरद्धेऽसावयं हन्ति तदात्वे जन्पसम्भवम्‌ ॥१६॥ 
अथात्‌--चन्थकार कहते ईहै-- अरे} जो धर्म वहत समय तक 


क [~ ४ [+ 
सेवन किया गया हे यदि वह गत्यु के समय नाश कर दिया जायगा 
तो दमतो यदी केगे.कि--उस मनुष्य का घर्म सेवन निष्फट ह 


( २७८ ) ~ 


हे । ओर षदी ध्म ममाधिमरण के समय यदि अराधन किया जाय 
नय र. ~ = ४ भक [= 
तो जन्म २ मे उपाजन किये हवे सव पाप कर्मा को नाश करता द । 
¢ 1 १ [> 
भूपस्येव शुनेधये चिरायाऽभ्यासिनोऽद्वत्‌ । 
युद्ध ध ४ ६ भ 
युद्धं वा श्रश्यतो मूल्यों कायनाशोऽयनोग्शुभम्‌ ॥९७ 
अर्थात्‌ -जिस प्रकार बहुत काल पर्यन्त शखर विद्या के 
अभ्यास करने वार राजा का यदि युद्ध काटमर््ररो जायतो 
उसक कार्य का नाद्र, टाक म अयद तथा अद्युभ दतां है उम्भ 
तरद जिसने सुनिवमं का चिरकाट पयन्त अभ्यास कियाद यदि 
उसका मरण समय मे श्रद्धा ८ धर्म स पत्तन ) दहो जाय तो कार्यका 
ना, छोक मे अकीर्तिं तया अद्युभ दोता द । 
साध्वभ्यस्तामृताध्वान्स्ये स्यादिेषाऽऽराधको मुनिः। 
मनिदरटं महापापं किश्चिन्नादाति तस्य चेत्‌ ॥१८॥ 
अथांतू--यदि मरण समय मे समाधिमरण करने बे 
पुरुष क समाधिमरण का प्राक्तैवन्धक काट महापाप उत्पन्ने नहो तो 
लीक २ समायिमरण के मागं का अभ्यास करने वाला वद अन्त 
समय म आराधक दोता ह, 
अनभ्यस्ताध्वनो जातु कस्याप्यस्यागधना भवेत्‌ । 
भान्तेन्धनिधलामोऽसो नाटम्ब्यो धामिरः सदा॥१९॥ 
अ्थात्‌--्न्थकार कते दै किं-जिसने समाधिमस्ण का 
अभ्यास नदी करिया है उस पुरुप क भी यदि आराधनादाजायतो 
हो जाय परन्तु धमौत्मा पुरुपा को - समीपवत्ति यद्‌ अन्धनिध 
काङाभ मरण समय म स्वीकार करने याग्य नहीं हे । 
विधातव्यो दबीयस्यप्यमृते यतनो तरते | 
तरतारस्वः समयक्षेपो वरं न निरयेज्रतात्‌ ॥ २० ॥ 
अथात्‌-द्धिमान पुरुपो को- दूर भी यदि मोक्षदैतो 
त्रत धारण करने म प्रयत्न करना चादिये । क्याकि-मोश्च प्रापि के 
¶ = 9 [न = (ज 
िये त्रत पूवक वद्र खमय काव्यतीत करना तो अच्छा है परन्तुत्रत 
धारण के विना नर्क म जाना अच्छानदीहे। 


( २७२, ) 
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दुिक्षं चोपसर्गे वा रोगे निःपरतिकारके । 
तनो विमोचनं धमायाऽण्टुः सष्धेखनामिमाम्‌ ॥२१॥ 
अथौत्‌--डुभिक्ष पड़ने पर, उपसगांदि के अने पर तथा 
जिसका किसी प्रकार उपचार नदीं हासकता फेसे निरुपाय रोग के 
होने पर धमे के अथं शारीर के छोड़ने को आचाय कोग सूटखना 
क्ते हं । 
सष्टखनां स सवत द्विविधां पारणान्तिकोम्‌ । 
चतु द्धोऽऽराधनायाश्च स्मरन्ागमयुक्तितः ॥२२॥ 
अथोत्‌--उसे चाद्ये कि-शाख्राजुसार तथा युक्ति स चार 
भकार कौ आराधना का स्मरण पवक मरण समयमेहोने वाङादो 
प्रकार की सष्टेखना को धारण करे । 
रग्बोधटत्ततपसां द्विपा साऽऽराधना मता । 
निश्यव्यवहाराभ्यां तदाऽऽराधकसरिभिः ॥२२३॥ 
अ्थांत्‌--सम्यग्ददान,सम्यगज्ञान;सम्यक्चारि्र तथा सम्यक्तप 
इनके आराधन करने को निश्चय . तथा म्यवहार से- आराधना के 
आराधन करने वाटे महर्षिटोग दो प्रकार आराधना बतति दें । 
जीवादीनां पदाथानां श्रद्धानं दशनं हि तत्‌ । 
सश्चयादिन्यवच्छदात्तज्जञानं ज्ञानपुच्यत ॥२२॥ 
अ्थांत्‌--जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, सम्बर, निर्जरा, मोक्ष, 
पुण्य तथा पाप इन नव पदार्थो के ्रद्धान करने को सम्यग्दद्ान क्ते 
ह ओर सदय, विपरीत तथा अनध्यवसाय इन तीन मिथ्याज्ञान 
रहित जानने को सम्यगज्ञान कहते दं 1 
पापक्रियानिषत्तियां ्रतादिपरिपालनात्‌ । 
त्रयोदश्ञपकारेण पराहैस्तद्इत्तमीरेतम्‌ ॥२९॥ 
अर्थात्‌-रत तपश्चरणादि के पाटन करनेसे पाप कर्मकी 
निति होने को सम्यक्चारितर कहते ह उस बुद्धिमान्‌ पुरुषो ने तेरा 
भ्रकार का बताया हे। 


( २८० ) 


चाह्याभ्यन्तरमेदेन द्विपा दादक्षधा पुनः। 
प्ायधित्तोपवासविस्तपसः करणं तपः ॥२६॥ 
अथा त्‌-- प्रायश्धित्त तथा उपवासादि से तप के करने फो तप 
कहते हं वद वाह्यतप तथा अभ्यन्तरतप च्सतरह दो भद शूपहै फिर 
वही ततप प्रायध्ित्त विनय, वेयात्रत्यादि तथा अनश्चन, अषमौदर्य 


क भ ० 


वृत्तपरिसख्यादि भेदो से वार मेदं खूप हे 1 
देतेषाुदहनं निवहः साधनं च निस्तरणम्‌ । 
उद्यातनं च विधिना व्यवहाराऽऽराधना भोक्ता ॥२७॥ 
अ्थत्‌-- इन क्म्यग्दद्नादि के धारण करने को, निर्वाह करने 
को, साधन करने को, तथा चिधिपूचक उद्यापन करने का व्यवहार 
आराधना कषत ह 1 
सव निश्चय आराधना का स्वरूप कहते हे- 
आत्मनो दशनं दष्कराने तज्ज्ञानतो भेत्‌ । 
स्थयी मावाच चारित्र ततैव तपनं तपः ॥२८॥ 
अर्थात्‌--अपने आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्य्द्दीन 
कटते द, आत्मा के श्चान से सम्यग्हान होता टे, आत्मा मे स्थिर 
( निश्चल ) होने से सम्यक्चारित्र होता है तथा आत्मा मदी तपने 
को निश्चय तप कहते द । 
निश्वयाऽऽराधनासयं निरविकल्यक्तमाधिभार्‌ । 
स्वसंम्बेदेनमास्यातः शुन्यध्याने च तन्पतम्‌ ॥२९॥ 
अथांत्‌--न्थकार कहते ह कि-इसी निश्चय आराधना को 
निर्विकल्पसमाधि, स्वसम्बेदन तथा शून्यध्यान भी कहते ई । 
¢ ५ ए 
श्रा्राथ-इस निश्चय आराधना म॒ अपने आत्मा को छोड़ 
कर नते किसी का घ्यान किया जाता है ओर न किसी दुसरे पदाथं 


का चिन्तवन करनादी दता हे रसीलिये शस निर्विकस्पसमाधि तथा 
द्यन्यध्यान आदि कदते टं 1 


( २८६१ ) 


सष्टेखनाऽ्थवा ज्ञेया बाह्याभ्यन्तरमेदतः। 
रागादीनां चत्रक्तः करमात्सम्यग्िरेखनात्‌ ॥६०॥ 
अ्थात्‌-- मन्थकार कते दै-भथवा सहखना के बाह्य सलेखनां 

तथा अभ्यन्तर सेना पसे दो मेद्‌ हे । क्रम २ से रागादिके 
अटाने कां अस्यन्तर सर्टुखना कहत ह आर चार प्रकार के आहारकं 
टान को बाद सल्छखना कतं द ] 

रागो देष मोहथ कषायः शोकसाध्वसे । 

इत्यादीनां परिलयागः सान्न्तःसद्ेखना दिता ॥६१॥ 


अथात्‌ - राग, देष, मोहः; कषाय, रोक, तथा भयादिका जो 
व्याग करना है उसे अभ्यन्तर सद्धेखना कहते ह । 
अन्न खच च ठह च पान युकश्तुदधा | 
उञ्छचन सवेथाऽप्यस्या वाद्या सदेखना मता ॥३६२॥ 


अर्थात्‌ -- अन्न, खाने योग्य वस्तु, स्वाद्‌ छेने योग्य वस्तु तथा 
पोने योग्य वस्तु इसप्रकार चार प्रकार भुक्ति का सवथा स्याग करने 
गि बाह्य सब्छेखना कदत इ । 
पुषटोम्नतेऽ्नेपः पूणः कायो न स्पात्समाधये । 
काश्येस्तत्पाधुना युक्तया शोध्यश्रैष तदीहया ॥२३॥ 


अर्थात्‌- नाना भकार के जन्नादिसे अहोरा पुष्ट किया हा, 
तथा पुरीष, मूत्र, कफादि मसे पूर्णं यह शरीर यदि मरणं समय 
मे समाधेसाधन क्खियिनदो तो साधु पुरुषों को चाहिये कि-- 
इसे युक्ति वैक आहारादि क त्याग से करदा करे तथा सष्ेखना की 
अभिलाषा से छद्ध कर । 
असंलिखतः कषायांस्तनोः सद्धेखनाऽफला । 
जडदण्ड़ाचतु चतान्व परत्र ह दण्यत ॥२॥ 
अथात्‌-- कषायो को कश्च नह्य करने वाङ मठुष्यां को शारीर 
का करश्च करना निष्फल है क्योकि कषारयोके कुश करने के छ्य छरीर 
कृद करना मूर्ख रोगो का काम हे। 
२२ 


( २८२ ) 


मावा्थ- जो लोग पेसा समदते ई कि-पदटे शरीर को 
करश्च करना चाहिये शरीरके कृष टो जाने से कप्राये तो लपने भप 
कृङ्र टो जायगी । उनका पेसा समक्चना भ्रम है । क्योकि -पदले कार्यो 
को छक करने वाङे भव्य पुरुपके हा श्र्यीर का कदा करना साथक 
समक्षा जाता है इसलिये पष्ट फपायो को मन्द्‌ करना योग्य है । 
भरायो विधापदान्धानां कषायाः सनिति दुदैमाः। 
येऽपि चाऽ्स्पाङ्गभदत्रास्तान्दाम्यन्ति नयन्ति ते ॥३५॥ 
अ्थात्‌- अन्धकार कहते ्ै कि-जो लोग भन्न के मदस्ते 
अन्ध ह उनके लिये कपये वहत दी दुर्दंमनीय हसैौरजो लोग 
आत्मा तथा शरीर के भिन्न भाच को जानने वे हं घेदी श्न कषायो 
का दमने ( नाष ) करते हं एमे पुरुप उत्कष खटी हवं । 
दुष्करा न तनोहीनिथनेः किश्चाज् संयमः । 
योगततर्याघाप्टय १ तदाऽर््मात्पनि युज्यताम्‌ ॥३६॥ 
अथात्‌-- खुनियो को शरीर का स्याग करना बहूत कठिन नदीं 
हे किन्तु सरीर छोडते समय सयम का रहना वहत ही कठिन दै । 
इसलिये सन चचन तथा काय की प्रवृत्ति को रोककर अपने आत्मा 
कों आत्मा म गाना चादिये । 
संयतः भरावको वान्ते कृत्वा प्रायं नितेन्धियः। 
छीन; खाऽऽत्मनि च भरा्णांस्यक्त्वा स्यादुदितोदयः॥२७ 
अ्थात्‌-जो इन्द्रिय विजयी संयमी ( सनि ) अथवा श्राचक 
अन्तसमय स अनदान ( उपवास ) करके तधा अपने मात्मस्वमावमं 
छीन होकर प्राणो को छोड़ता दै वद उदयश्चाटी (पुण्यात्मा) दाता है । 
% दु्दैवेनाऽप्यर कत्तु पविघ्रो भाविताऽऽत्मनः। 
समाधिसाधने दक्षे गणे च गणनायके ।३८॥ 
# ^“प्रविघ्रो » दुस्त पाठ फी जगह “न विप्रो" पाठ हो तो अच्छा दै। सागार- 
धमीमृत मे इसी विषय फा शलाक दे उसमे “न ` पाठ हई- 
समापिसाधनचणे गणेशे च गणे चन। 
दुदवनापि सुकरः प्रत्यृहो भावितात्मनः ॥ 





{ २८३ ) 


अर्थात्‌--समाधि के साधन करने म योग्य पेत नियौपका- 
चार्यं अथवा संघसुनी आदि महात्माओ के विद्यमान रहते हुव 
समाधिमरण करने वाके मव्यात्मा पुरुषौ को दुर्देव (प्रतिकूल कमं ) 
भी विघ्न करने को समथं नदीं दोसकता । 
रपत जन्तुनाऽनेनानञन्ताः पराप्नाः इषृदययवः। 
समाधिपूतथैकोऽपि नाऽवापि चरमक्षणः ॥३९॥ 
अर्थांत्‌--अन्थकार क्ते है कि--अषो ! चिरकाल से अपार 
संसार स पयंटन ( अरमण ) करते ह्वे इस जीव की खोरी सत्यतो 
अनन्त वार हरं परन्तु समाधि ( सल्छेखना ) से पवि मरण एक मी 
समय नदीं द्रुमा! 
श्छाध्यन्ते साधवोऽ्खन्तं प्रभावे चारमक्षणम्‌ । 
भव्याः समाहिता यत्र पराप्नुवन्ति परं पदम्‌ ॥४०॥ , 
अ्थात्‌--साधु छोग मरण समय मै होने चाके अन्तिम समय 
की वहूत प्रसं करते द जिस अन्तिम समय म॒ भव्यपुङ्ष साघ- 
धानमन होकर परम पद्‌ ( मोक्ष ) को प्राप्त होते दं । 
सन्न्याक्राथीं ज्ञकस्याणस्थानषरलन्तपावनम्‌ । 
आश्रयेत्त तदमाप्षां योग्यं चेद्याख्यादिकम्‌ ॥४१॥ 


अथात्‌ -सन्न्यास ( सहेखना ) के अभिकाषी पुरुषो को- 
खाषटिये किं -जिस स्थान मे जिन भगवान काक्ञान कल्याण हुवा दे 
पेसे पावि स्थान का आश्रय करे ओर यदि पेसे स्थानों की कारणा- 
न्तरोसे प्राप्तिनदोसकेतो जिन मन्दिरादि योग्य स्थानों का 
आश्रय करे । 
परस्थितः स्थानतस्तीरथे भियते य्यवान्तरे । 
स्यादेवाऽऽराधकस्तद्धि भावना यवनानी ॥४२॥ 
अथांत्‌--किसी तीर्थस्थान मै जाने के ख्ये गमन किया 
टं ओर वदहांतक परहुचने के पदे दी यदि सत्यु दो जाय तौभी वह 
आरावक होता दीह क्योके-समाधिमरण के किये की हुई भावना 
भी संसार के नाच करने वारी है । 





( २८९ ) 


ममतद्धिपरागाभ्यां वरिगधकेन येन हि । 
वरिराद्धो यस्तं क्षपयेसक्षाम्यत्तसमे त्रिधा च स ॥४६॥ 
अथात्‌-ममत्व से, द्वेषे अथवा रागे अपने द्धाय जिसे 
दुःख पहूचादह उस क्लमा करावै । तथा जस क्छ दारा अपन का 
द रत पष्ुचादहा उसपर मन वचन कायस क्रमा कर] 
तीर्णो जन्माम्बुधिस्तेर्येः क्षपणं क्षापणं कृतम्‌ । 
क्षमयतां न साम्यन्ति ये ते स्युदै-खितो भवे ॥४४॥। 
अयात््‌-- अन्यकार करत द 1क--उन मदात्मा पुरुपा न इस 
जन्म रूप समुद्र को त्तिरकर पारकर लिया दै जिन्होंने म्वयं क्षमाकीं 
ह अथसा दूसरा सत दमा करारद््‌ ! अरजा लाम अपच ऊपर धमा 
करनं वाठ पुरुपा पर क्षमा नदहाकरतद्र्च लाम नयमसम्चवर्म 
दुःखी दोतिदं। 
योग्ये पटादां काठ च स्वापराधं स सूरये । 
त्रिधोक्तवा शोधितस्तेन नि.शरयोऽष्वनि सशचरत्‌ ॥2५॥ 


अथांत्‌--योग्य मद्रादि स्थान मे तथा योग्य काट म अपने 
अपराध (पाप) का मन वचन तशा काय से आचार्य मदटाराज के 
समीप निवेदन करके ओर उनके द्वारा दिये हुवे प्रायश्चित्त से छुद्ध 
(८ निदांप ) दोकर श्लस्य रदित रत्नचय सम्पादन करने के मार्गमे 
विदार करे । 
संविशुद्धिष्रुधासिक्तो यथाविधि सपाधमे। 
परागवोदग्बा शिरः कृत्वा शान्तधीः संस्तरं भजेत्‌ ॥४६॥ 
अधात्‌--शाखालुसतार विद्युद्धता खूप अग्रन से सिञ्चत 
दोकर समाधि मरण के लिये उत्तर दिरा की ओर अथवा 
पृवदिशा कौ ओर अपना मस्तक करके शान्तता पूर्वक शय्या का 
आश्रय डना चाद्दिये । 


सेस्थानत्रिकदोपायाऽप्यापवादिकलिष्भिने । 
महात्रतेदिने छिङ्ं दयादौर्सगिक तदा ((४५॥ 


( २८५ ) 


अथांत्‌--जिसके तीनो स्थानो म दोष दो, अपवाद ल्गिका 
धारण करने वाखा हो तथा जो मदात्रत ठेने की अभिराषा रखता 
टो उसके लिये आचार्य को चाहिये कि उत्सर्गलिग (खुनिक्ग)देव 
इस श्छोक सै तीनो स्थानौ मे जिसके दोषहोेसाकहादहेवे 
दोष कोन २ टै? इस प्रश्न के उत्तरम श्रीयुत प° आक्लाघर जीने 
सागार धर्माग्रत की टीका मे यो स्फुट किया है-- 
दोषों के तीन स्थान, दो बुषण तथा एक गद्य द । इनमे परे 
दो स्थानों मे अधिक छम्बाई, नञ्नता धारण करने म तथा देने म प्रति 
बन्धक है ओर दूसरे स्थानम अय्रभागमे चमं नहोने से ओर 
दीधेता के रोने स गुद्यन्द्री का बार बार स्फुरण हाना रूप दौषदहे।ये 
दोष उस मग्नता देने के प्रतिबन्धक द 1 फेसा समश्चना चादिये । 
कक्षापंटेऽपि भूषच्छितवादार्यो नाहौति तद्रतम्‌ । 
आयिका सार्केऽमृच्छतवाद्धाक्तं च सददति ॥\४८॥ 
अ्थात्‌--मन्थकार कहतेदे कि-मटमल्टक ( छगोट ) मातरम 
भी मूर्छ दोनेसे पुरुष मदाव्रत घारण करने योग्य नदीं कहा जाता 
आर सारिका ( साडो ) तकम मरच्छां कन दहनस आयका महात्रत 
धारण करने याम्य की जाती दै । 
हीको महार्धको घा यो मिथ्याद्रक्‌ परोढवान्धवः। 
नागन्ये पदेऽविविक्ते सः साधुरङ्ोऽपि नादति॥४९॥ 
अथात्‌--प्रन्थकार का कहना दै कि--जो लज्जावान है, ए्व- 
यादि, मिथ्यादृष्टि हे; अथवा जिसके बहुत ङट्म्ब छोग दं 
ेसा पुरुष यदि साधुलिङ््का धारी भी क्योनदहो तोभी वह जन 
समुदाय मे नञ्नाचिन्द्‌ धारण करने योग्य नही हे । 
यदाऽपवादिकं परोक्तमन्यदा जिनपैः स्वियः। 
पुबद्धण्यते भान्ते पश्त्यक्तापधेः कि ॥५०॥ 
अथौत्‌--जिन स्जियोने परिग्रहादि उपाधि छोडदी दँ उनके 
रिषे जिन भगवानने अपवाद्छि्ख अथवा ओर कोई लिङ्क का है 


परन्तु अन्तसमय मन तान्ह भा पुरुषाक् समान नग्न हना 
चाद्य | 


( २८६ ) 


वपुरेव भवो जन्तं यच्च तदाभिनम्‌ | 
तश्र जात्तिवत्तत् क्त्वा स्वात्पगरहं धयेत्‌ ॥५१॥ 
अ्थांत्‌-जीवो कोद्ारीरकाप्राप्तदोना इसे दी तो संक्तार 
कहते दै इसलिये शरीर के आशित ब्राह्मणादि जाति के समान 
शारीर का आश्रय करके रहने वाले नस्मत्व आदि लिंग हे उन्दे मध्य 
के समय छोड़ कर अपने आत्म विन्तवन मे निम्न होना चाहिये । 
अन्यद्रन्यग्रहादेव यद्धद्धोऽनादिचेवनः । =, 
तरस्वद्रव्यग्रहादेव युच्यतेऽतस्तमाद्वियात्‌ ॥५२॥ 
अर्थात्‌--मन्यकार कदत दे-जो यदह अनादिचेतन दुसरे 
द्रव्यो के मरदणन्ते वधां हुआ है बद्‌ अपने द्रन्य ( आत्मद्रन्य ) फे 
हण करनेसे ही खर द्रव्यके सम्बन्ध से रदित दोगा रसाल्यि 
अपने आत्मद्रव्य को दी ग्रहण करना चाद्िये । 
विवोकेना विशृद्धन स्यक्तं येन समाधिना । 
जीवित तेन कं परापरं नाऽपूं बस्तु वाच्छितम्‌ ॥५३॥ 
अर्थांत्‌-जिस विचारशील मानचने चिद्युद्ध समाधि पूर्वक 
अपने जीवन का परित्याग किया दै ( सल्लेखना पूर्वक मरण कि 
या है ) उसने संसार म फेसी मनोभिरुपित अपच वस्तु क्यादं जिसे न 
पा ्ो १ किन्तु अवद्य पाई दे । 
गुरो समधयित्वा सवं भिदारोप्य महात्रतम्‌ । 
निवोसा भावयेदेव तदनारोपिते परम्‌ ।५४॥ 
अथात्‌--जो दिगम्बर हो गये ह उन्दे अपनेको अपने गुखके 
आधीन करके ओर अपने मे मदाव्रतका आरोप कर्के भावना मानी 
चाष्िये । अर्थाव्‌-मै महात्रत का धारक हू । ओर जिसने जिन 
दीक्षा नी ङी हे अथात्‌ -वस्ब सितै उसे--उपने मे मष्टात्रतका 
आरोप न करके मष्ठा्रत की भावना भानी चाद्िये । 
गुरुनियुञ्य तत्कार्ये यथायोग्यं गुणोत्तमान्‌ । 
यतस्तं बहु संस्छुर्यार्स त्वायांणां महामखः ॥५५॥ 
अर्थात्‌--युरु ( आचार्यं ) को चाहिये कि-मोक्षसाधनादि 


( २८७. ) 


उत्तम २ गुणो के पाश्च संयमी आवको को उनकी योम्यतानुसार 
उसके कायं ( बुरीकथा का न कष्टना, धमंकथा खनाना तथा मरो- 
त्सगादिक्रिया करना आदि ) मे नियाजित करके उसमे रत्नघ्रय का 
संस्कार करवै क्यो रत्नघ्रय का संस्कार करना आयं पुरुषों का 
बड़ा भारी यक्ष दे । 
करप्यां षहुविधां युक्ति पदरध्येष्टां तमाशयेत्‌ । 
जइत्वात्तस््र रस्यन्तं क्ञानवाक्यैनिपयेत्‌ ॥५६॥ 


अथात्‌--पयिन् तथा अनेक प्रकार की उत्तम २ भोजन सा- 
मभ्री उस समाधि धारक पुरुष को दिखाकर भोजन के छिये देनी 
चाहिये । यदि अक्ञानता से उस मे आसक्त होने खगे तो उसी समयः 
नाना प्रकार के धमे सम्बन्धी आख्यानो ( कथाओं ) कों स्नाकर 
भोजम से िरक्त करना चाहिये । 
७ (~~ = (~ ¢ (~ 
भोजितेन्द्रिय ! मागश्ग { ऋषिपुङ्गव { सथक्षः । 
एम किं प्रतिभासन्ते पदङास्तेध सस्यदः ॥५७॥ 
€ भ न्द्रियों ॥०९ हष न~ 
अथातू-- दं इन्द्रियां के जीतने बे! हे जिनमागे के जानने 
चाठे ! हे ऋषयो भे उत्तम ! हे सत्कीत्ति भाजन { क्या जाजये पुद्रकः 
ठ॒म्दे खख कं देने वारे भासमान मादूम पड़ते ६ १ 
परन्तु- ध 
= ~ [र भ 
नं सस्त पद्रः कार्थप यस्त्वया स्वा नात्ता । 
0 पं = ४ 4 
अस्य मूतेश्य तऽमूत्तैरपकारः कथं भवेत्‌ ॥५८॥ 
अथात्‌--इस लोकाकाश म एेसा कोई पुद्रल नदीं वचा षै 
जिसे तुमने भोगकर न छोड़ा हो, दूसरे यह पुद्रल मूर्चीक पदार्थं ह 
तों अब तुम्दी कदो कि--इस सूत्ताक से तुम्दारे अमूर्तीक आत्म 
द्रव्य का उपकार कंसे दा सकता इं! 
शद्धो बुधः स्वभावस्ते स एव स्वहितावह, 
सुखामन्द्रियज दुःखकारणे स्वाथ्यवारणम्‌ ॥५९॥ 
अथ)।त्‌--ञ्ुद्धस्वरूप तथा श्ायकस्वरूप तुम्हारा वास्तविकः 
स्वरूप हे ओर वदी आत्माहित का कारण दै। जर इन्द्रियो से दत्पन्न 


( २९८ ) 


हीने वाछाओ सखे वह दुःख कादेतु तथा स्वास्थ्य का नाद 
करने वाढा है । 


यन्मन्यते भवानेवं शुञ्धेऽदं छखदायिनीम्‌ । 
एनां युक्ति समाम्न्य करणेरनेभवन्नतु ॥९०॥ 
अथांत्‌-ये भोजनादि केवल इन्द्रियो की प्रछिके कारणं 
पेसा इन्द्रियो से अनुभव करते हुवे भीम सुख देने वाटा भोजनं 
करता ह एेसा जो तुम मानते दो-- 
परन्तु-- 
इमां ततोऽधुना भ्रान्ति निरस्य स्फुरती हदि । 
सोऽयं क्षणाऽस्ति ते यत्र जाग्रति स्वहिते चणा. ॥६१॥ 
अथांत्‌--यद तुम्दारा श्रम दै इसछिये तुम्हारे दय मे स्थित 
स भ्रम को दूर करो ! तुम्टारे न्वयि यह वह्‌ समय है जिस्म 
आत्महित के लिये उद्यमी पुरुप जाग्रत दाते दं । 
पुद्रटोऽन्यो ग्दमन्यश्च सवेति विचिन्तय । 
अन्यद्रव्यग्रह्‌ावश यनाञ्ञ्रल्वा स्वमावश्चः ॥६२॥ 
अथो त-य पुट कोई ओर भिन्न वस्तु हे ओरमे दृसरादी 
ह इस भकार विचास्ते रदो । ओर इसी पिन विचार से पदादि 
द्रञ्य के य्रहण क अवेदा कों छोड़ कर अपने खास आत्मद्रव्य म 
वेदा करो 11] 
क्वचिचेतपुदरले सक्तो भ्रियेथास्तं चरेदशुवम्‌ । 
तत्रवोत्पच्य सोवणेचिभियसक्तसाधुवत्‌ ॥६३॥ 
अथांत्‌-त्रन्थकार का कहना है कि--यदि किसी पुद्रक म 
आसक्त दाकर मरे तो वह नियम से उसी जगह उत्पन्न होकर सञ्चारः 
( गमन ) करता है जिस तरह गत्य समय एक साधु अपने पास 
रखी हुईं चिरभटी ( ककड ) मे आसक्त होकर उसी भे क्रीडा 
हआ था। 
किन्त्वदगस्योपयोग्यन्नं तदहवातीदमाश्च न । 
ततृप्णां लज भिन्धि खं कायाहृन्द्वद्भाश्रवप्र्‌ ॥६४॥ 


( २८९ ) 


अर्थात्‌-किन्तु यदि तुभ यद समश्च कि अव यह (आत्मा) 
छारीर कौ स्थिति का कारण अन्न नदीं भ्रहण करता है तो उसी 
समय तृष्णा को छोडो ! शरीर से अपने आत्मद्रव्य को भिन्न करो! 
तथा खोरे ( पापचन्ध के कारण ) आश्रव को रोको || 
वितृष्णं छ्षपकं कृत्वा सूरिरेतद्बोऽगरतैः । 
पोषयेत्छिशधपानेन परिलयाज्याऽशनं कमात्‌ ॥६५॥ 
अथांत्‌--आचायं महाराज्ञ को चादिये-ईस प्रकार सुमधुर 
अपने वचनाश्धृत से उस क्षपक ( सुनि) वेषधारी को तरष्णार्राहत करके 
तथा धीरे २ भोजन घटाकर स्िग्ध वस्तुओ के.पाने से पोषण कर । 
षोढा पाने घनं ठेपि सिक्थवत्सेतरं तथा । 
प्रयोज्य कुशयित्वा च शुद्धपानं च पूरयेत्‌ ॥३६॥ 
अथात्‌ ---घनपान ( ददी आदि ) अघनपान ( कांजी) 
लछेपिपान (जो दाथ मे चिपकता हो ) अरेपिपान (जो हाथमे नीं 
चिपकता हो) सिक्थपान (जो स्िग्ध हो) असिक्थपान (जो स्लिग्ध नरो) 
इन छड प्रकार पेय पदार्थं का प्रयोग करके ओर फिर क्रम से एक 
एक घटाकर केवर जर पान कराना चाद्ये । 
साधो ! सदलेखना तेऽन्त्या सयं तमिति रिक्षयेत्‌ । 
[न [क ५ (न 0 
व्यतिक्र्मीपशाचेभ्यः सेरभ्नां दुर माम्‌ ॥६७॥ 
अ्थात्‌-दे साघु { तुम्हारे लिये यदह अन्तिम सद्धेखना है “ 
अत्तिद्चय दुकंमता से अधिगत ( प्रात ' दोन वाली हे । इसलिये इसकी 
अतीचार रूप पिद्राच से रक्षा करो इसप्रकार उपदे देना चाष्टिये । 
आश्ेसा जीषितते मृत्यौ मित्ररागं घुखस्पृहाम्‌ । 
निदानं संस्तराऽऽरूढस्यनन्सहेखनां चरत्‌ ॥६८॥ 
अथांतू--सस्तर ( शय्या ) पर सोये हवे भव्यात्मा पुरुष को 
चाहिये कि--आगामी जीवन की अभिलाषा, दुःख तथा उपसर्गादि 
से मरण की मनोभावना, मि मे अनुराग, पदे उपभोग किये हवे 
सुखां मं इच्छा तथा सट्टुखना के माहात्म्य से आगामी जन्मे 
२.५ 
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स्ुखाभिलाषा रूप निदान इन पांच अतीचारो को छोड़ कर सहेन 
( समाधि ) का सेवन कं । 
सपयायां सजन्नस्यां मा प्रेस भाणितं स्थिरम्‌ । 
वदव्यं वरं भरान्ला को हास्यो नाजरराक्षिषा ॥६९॥ 
अर्थात्‌--दे उपासक ! छोगो से किये हवे सत्काय्‌ म आसक्त 
होकर यद कभी मत समद्चयो कि-यदह जीवन चिरकार्‌ पयन्त स्थिर 
रहने वाला हे क्योकरि-ये वाद्यपदाथ श्रम स मनोदर मादम्‌ देतेरहै तो 
फिर इस वाद्यवस्तु देद के जीयन की इच्छा करने से तुम्दं कौन नदी 
दैसेगा ? किन्तु सव तुम्हारी देखी करगे । 
्ुदादिभयतस्तू्णं पाकापीं मरणे धियम्‌ । 
दुःखं सोढा शमामोति भमूषैदु.खमश्चुते ।॥७०॥ 
अर्थात्‌-भू प्यास की अतुरता से तथा रोग उपसर्गादि 
की यन्नणा (पीडा ) से त्यु अच्छी दै एसा विचार कभी मत करो] 
क्या क्षे-दुःखो के सहन करने वाला खख को प्राप्त टोता है ओर 
मरणाभिलापी दुःखो को भोगता दे । 
रज.-क्रीडावता साकं पास््वं मित्रेण रज्य । 
भ = ^~ © न (न * 
मोहदुषेितियेक्तरेतारक्षरलं वहु ॥७१॥ 
अरथात्‌--दे भव्य ! जिसके साथ तुम धूलि म सखे दो उस 
प्रणयी ( मित्र ) के साथ भी अव अन्रुराग मत करो! क्योकि- 
मूखेता से ठेखी खोरी २ छीकाये चहूुत की है अव इन से छ साध्य 
नदी है । 
भावाथे--अव खख दुःख मै सदगामी प्रणयी का प्रणय भी 
छोदो ! 
शय्यादौ कुच चितम तिविशेषे मा सज स्पृृतिमू । 
भावितो विषयैः पाणी खरं ्राम्याति जन्मानि ॥७२॥ 
अ्थात्‌-े भद्र } लेह के देतु शय्यादि म भी अपन स्यति को 
मत छखगाओ क्याकि--इन विषयों के सम्बन्ध से दी तो यह अदुपम 
शक्तिरारी आत्मा ससार म रमण करता दै! 


{ २९१ ) 


एततफठेन राजा स्यां स्वगीं स्यां म्मेगवानपि। 
निदानं मा इरुष्वेति निदानं विषदां धवम्‌ ।॥७६॥ 
अथात्‌--हे सदनी ! इस समाधि के अज्ुभाव से सुद 

राल्य रक्ष्मी भि द्वटख्य (स्वगं) मिले अथवा नाना प्रकार के उनत्तम 
२ पेश्वय प्राप्त होवै । विपत्तिकेन्द्र एेसे निदान को कभी भू केभी 
न करो! 

दुःखं स्याद्रा चुखं स्याद्रा मरणं स्यास्समाधिना। 

विना यनेन्दरियं सोख्यमप्यभूदःखदं मम ।७2॥ 


अथात्‌- हे उपासक ! इस समाधे ८ सेखना ) के धारण 
से दुःखदो, खुख शो, अथवा मरण हो क्याकि-जिसके नदोनेसे 
इन्द्रिय सम्बन्धि सुख भी मेरे लिये दुःख के समान दै” पेसी भावना करो। 
इति भावनया चतदातेचारगणातेगाम्‌ । 
साधुः सद्धेखनां इयान्निभेखां प्खाकेद्धये ॥७५॥ 
अथात्‌--दसभ्रकार पावि भावना से--अतिचार रदित 
निम सद्धेखना ( समाधि ), दिचसख की सिद्धी के अथं साधु 
पुरुष को-धारण करनी चाद्ये । 
इति इत्तरिखारलने जातसस्कारयुद्धरन्‌ । 
तीक्ष्णपानक्रमल्यागादयं प्राये प्रवेक्ष्यति ॥ ७६ ॥ 
साय तु निवेयेवं गणिना चतुरेक्षिणा । 
सोऽनुज्ञातः समाहारमाजन्प लजत्तास््रिधा ।७७।॥ 


# युग्मम्‌ ॥ 
€ [ख उत्कर्षदाटी [9 
अयातू--इसप्रकार अभ्यास से उत्कष॑शाली अथवा सर्वं त्रत 
म उत्तम इस सछ्धेखना का धारक यदह श्रावक क्रम स खरपान छोड़ 
कर चार प्रकार आहार का त्याग करेगा । 
विचारङ्ञीर नियापकाचाय से इसप्रकार कटलाकर आर पिर 
उनकी आक्ञाजुसार सवं प्रकार के आद्ारका मन बचन तथा कायस 
त्याग करना चाहिये । 


( २९ ) 


रुजाचपक्षया वाऽम्पः सत्सपराधौ विकरपयेत्‌ । 
सुञ्चेत्तद पि चासन्नमृत्युः शक्तिक्षये भृशम्‌ ॥७८॥ 
अथात्‌--पित्तकोप, उप्णकार, जलरहितप्रदेदा तथा जिसकी 
पित्तप्रकृति हो इत्यादि कारणा मसे किसी एकभी कारण के होने 
पर नियीपकाचायं को-समाधिमरण के समय जर पीनेकी आक्षा 
उसके लिये देनी चादिये । तथा शक्तिका अत्यन्तक्षय दोने पर उसं 
निकरस्त्यु धमत्मा श्रावक को--फिर जका भी त्याग करदेना 
चाहिये । 
तदा सद्ोऽखिखो बणियुखग्राहितसतप्मः। 
तदविघ्नसमाघ्य्थं दघादेकां तनूत्सुत्तिम्‌ ॥७९२॥ 
अर्थात--उससमय सर्वं सघ को चादिये कि--उस बह्मचारी 
शआ्रावकके सुखसे “ तुमने जो दमारा अपराध कियाद उसके चिये 
मै क्षमा करताहंजौरजो मेने तुम्हारा अपराध कियाद उसके 
खयि तुमभी मेरे ऊपर क्षमा करो } ! ” ला कदलवाकर. उसकी 
समाधि “सछधेखना ” मे किसी तरह का वन्न न अविं इसलिये फिर 
उसे कायोत्सर्म कराना चादिये । 
[,* १] ® 0 
सन्न्यास्तनस्ततः कण दद्यानयापक्ा नपम्‌ | 
[4 क ^ 9 गे, € क 
संसारभीतिदं जनेस्तपयन्तो वचोऽपृतेः ॥८०॥ 
अथात्‌--इसके पश्चात्‌ नियोपकाचायं को चादिये कि-सलेख- 
ना धांरी पुसषके श्रवणो मे संसारत मय उत्पन्न कराने वाले नमस्कार 
मंघ्रादि का निरन्तर प्रवण कराते रह 1 
भिथ्यात्वं त्यज सम्यक्त्वं मज भावय भावनाः) 
भरक्ि करु जिनाय्पु चिश्ृद्धच् श्ानपाविश्र ।॥८१॥ 
अर्थात्‌--दे जितेन्द्िय । अव तुम मिध्यात्व को छोड़ो 1 
सम्यक्तत्व का आश्रय करो | अनित्य अदारणादि बारह प्रकारकी 
भावनाओं का चिन्त्वन करो! जिन भगवान आचाय उपाध्याय 
सादि मे मन चचन कायसे भक्ति कसे तथा अपने आत्मवान मे 
प्रवेद करो 1! ! 
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व्रतानि रक्त कोपाक्षाञ्जय यत्रय खान्यहो | 
पारेषदापसर्गाथ सहस्व स्मर चात्मनः ॥८२॥ 
अर्थात्‌--घारण किये हूय व्रततकौ रक्षा करो ! फोधादिक 
पापौ का विजय करे | पञ्चेन्द्रियो. को वश्करो ! परीष्ट तथा उप- 
सगीदि को धेयं पूर्वक सहन कसो !} तथा अपने आत्माका 
चिन्तवन करे ! ! ! 
तदःख नास्त खोकस्मिन्ना यन्न च भविष्यात्‌। 
पिथ्यात्ववारणा यन्न दायते भवस्तकटं ॥८२॥ 
अथांत्‌--यन्थकार कदत ह कि--अदो ! जीवन मरण की पर 
स्परा से पुणे इस अपार संसारम फेला कोई दुःख नदी दै न हुआ 
ओर न कभी होगा जिसे मिथ्यात्वद्न्चु न देता दो 
मिथ्यात्वं भावयन्तेषश्रीभूयो बौदसेपितम्‌ । 
धनदत्तसदस्याशु स्फुटितारक्नोऽपतद्वे ॥८४॥ 
अथात्‌-- बोद्धगुरुके उपदेकसे बन्दक नाम कोई मानव भि- 
थ्यात्वका चिन्तवन करता हआ धनद्न्त की समामे अन्धा टोकर 
संसार म पयटेन ( श्रमण ) करने गा । 
सम्यकत्वसुहृदा यन्न प्राणिनो दयते सुखम्‌ । 
अधोमध्योद्धेमानेषु नास्ति नासीन्न भावि तत्‌ ॥८५॥ 
अथात्‌--पाताललोक मध्यरोक तथा उद्धंढोक ( स्वगे ) स 
पेसा कोई सुख नदींहे;ःनदहुमतथान कभी आगामी दोगाजो 
सुख इस आत्मको सुम्यक्त्व रूप मिनन के प्रभाव सेप्रप्त न 
होता हो) ॥ 
भावाथ- संसारम एेसा तो कोई दुःख नदीं हे जो मिथ्यात्व 
के सेवन से न भोगना पडता दो तथा एेसा कोई सुख भी नहीहेजो 
सम्यक्त्व के सेवन से न मिरता दो इसलिये आत्मदहित फे अभिटाषी 
मव्यपुरुषो को मिथ्यात्व के त्याग पूवैक सम्यक्त्व धारण करना 
अत्यन्त आवक्यक हे । 


( २स् ) 
देखो ! इसी सम्यक्त्व के प्रभाव से- 
दासितोच्छृषटम्वश्राऽऽयुः श्रेणिकः प्रथपाऽवनेः । 
निल दज्विश॒द्यैव तीथकत्ता भविष्यति ॥८६॥ 
अथांत्‌-- महाराज अणिक ने सप्तम नरक की उत्कृष्ट स्थिति 
को घटाकर न्यून करदी तथा आगामी इसी सम्यग्दरीन की विड्ुद्धि 
से प्रथम नरकं से निकट कर चिस्रुवन मदनीय तीर्थकर का अवतार 
धारण करगे । 
अनिलयागृतिसंसारकर्वान्यस्वाश्ुविखतः । 
आश्रवः सम्बरो निरा लोको धमेदुलमौ ॥८७। 
दाद्ैता अनिदयाय्या भावनाः प्रागभाविताः । 
भावयेद्धाविताः ्राच्येम॑नःकपिवक्षीकृतौ ॥८८॥ 
अर्थात्‌--घ्न्थकार का कदना दे कि--अपने मन रूपी शाखा- 
स्रग ( चन्द्र ) को यदि तुम चचा करने की अभिलाषा रखते दोतो-- 
पकार म धमौत्मा पुरुपा ने जिन्द चिन्तचन किया है तथा जिनके 
चिन्तवन करने का अपने को अभी अवसर ध्राप्त नदीं हुआ रेसी 
अनित्य. अद्यरण, संसार. एकत्व, अन्यत्व, अद्युचित्व, आश्रव, सवर 
निजरा, लोक; ध्म तथा दुलंमये जो द्वादश भावनाय दं इनका 
निरन्तर हदय मे आरावयन करा |! ॥ 
जीविते शारदव्दा्थं धनमिन्द्रधसुर्निभम्‌। 
काय सेततापायः कोपेक्षायुत्रसाधने ॥८९॥ 
अथात्र यदह जवन शरत्काखनमघ कं समान क्षेणनश्वर & 
धन इन्द्र धनुष के समान अवलोकन करते २ नाश होने वाला है तथा 
यष्ट रार भी निरन्तर इसं प्रकार विनाद्ा युक्त दै इस प्रकार अपने 
लोचनो के सामने स्वं वस्तुओ को विनश्वर देखने पर भी पराक 
साधन भे उपेक्षा करनी चाहिय क्या ? 
चने मृगाभेस्येव उयाघ्राऽऽ््रातस्यं कोपि न । 
शरणं मरणे जन्तोयुक्तवेकं धमेमारैतम्‌ ॥९०॥ 
अथातू--निजन अरण्य मे सिहके पञ्जे मफसे हुवे सगद्यावक 
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छो वाने के लिये कोई समर्थं नष है । दरूीतरद इस जीव को यमराज 
के पञ्जेमे फंस जाने पर जिनधमं को छोड़ कर कोद आश्रय 
नदी है । 
न तद्व्यं न तस्मे नसकारोभवोनसः। 
भवश्च भ्रमताऽनेन ज्ञात्वा युक्तं भहुनं यत्‌ ॥९१॥ 
अथात्‌-ज तो वह द्रन्यहेन वदक्षित्रदे न वद काठदैन 
चद ससार हे तथा न माव दहे जिसे-असार संसार मं भ्रमण करते हवे 
इस आत्मा ने बार २ अहण करके न छोड़ा हो । 
एकः स्वगे सुखं अक्तं दुःखं चैको भुवस्ते । 
मध्येऽपि तद्धयं चेको न कोप्यन्यः सखात्मनः ॥९२॥ 
अ्थात्‌-एक तो स्वर्गं म खख का उपभोग करता है ओर 
एक पृथ्वीतल ( नरक ) भे निरन्तर दु खो को भोगता हे तथा मध्य- 
लोकमे ख तथा दुखये दनोदीहं परन्तु इस आत्माकातो 
दोनो मै से कोईभी मिजन नही दे। 
चतनादाट्पना यत्न वपुचन्न जडास्पक्रम्‌ । 
तत्र तज्नादयः क न भिन्नाः स्युः कमयागनजाः ॥९३॥ 
अथांत्‌-- चेतन स्वभाव आत्मा से जङ्‌ स्वरूप यह शरीर दी 
जव भिन्न दहे तों उस राशर के सम्बन्ध स तथा कमं के पारिपाक लले 
दोन वाटे ये मिन पु करनादि भिन्न नही दे क्या? किन्तु अवदय 
भिन्न दं । । 
रेतःशाणितसभूते वचचःक्रिमिङ्ुखाऽऽङले । 
चमा रिरानदधे सदेह का सतां रतिः ॥ ९४॥ 
अथात्‌- वीयं तथा शोणित ( खून ) से उत्पन्न होने वाला, 
विष्ठा तथा क्रीड़ा के समूह से पूणे, चम स आच्छादित तथा नाडी 
से वेधे हुवे उस अत्यन्त अपविज् शरार मे सङ्लन पुरुषो को अबुराग 
करना चाद्य क्या { [कन्तु नहा करना चादेयं । 
पिस्याल्वादचतुद्रारः कमाऽऽश्रवात दाहनः। 


चिद्रवारीव पोतस्य शुमाग्यमापिदाम्बुधो ॥९५॥ 


॥] 
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अर्थत --जिस भकार समुद्रम स नावके छिद म जल आता 
रहता दै उसीतरह मिथ्यात्व अविरत प्रमाद तथा कपाय इन चारो के 
दवाय श्स जात्माम श्युभ तथा अद्युभ कर्माका आश्रव आता रहता दै। 
द्रत्यभावाश्रवस्यास्य नराधः सम्बरा मतः। 
सम्यक्तवाविरतिपष्ठैः स विपेयो युध॒क्षभिः ॥९६॥ 
अथातू--सम्यग्हान के धारक तथा जिनके हृदय म संसार 
से छटने की उत्कट अभिलाषा ह उन्द चाहिये कि--द्रव्याश्रव तथा 
भावाश्रव के रोकने रूप जो सम्बर है उक्ते धारण करर । 
कमणामेकदशेन गटनं निजराऽश्तनः । 
तपसा स! विपाकेन सकापाञक्रामतो द्विधा ॥९७॥ 
अर्थात- पूर्व न्धे हुये कमोका एक दे से जो गलना( नाद्र 
होना ) हे उत्ते निज॑रा कते दं । बद्‌ निजरा तपादि से तथा कर्मा के 
विपाक से सकामनिर्जसा तथा अकाम निजया इसतरद कमसे दा भेद 
रूप समद्ननी चादिये । 
लोक्यते दयते यत्र जीवाद्यथेकदम्बकरः । 
स रु[काञ्चावधामनादानधन. पुरपद्तिः ॥२८॥ 
अथात--जिसजगद जीव, अजीव, आश्रव, वन्ध, सम्बरादि 
पदार्थो का समूह अवलोकन कियाजाय ( देखाजाय ) चह अनादि 
निधन तथा पुरषाकार ठक उद्धलोक मध्यलोक तथा अधोलोक इन 
मेदो से तीन भेद खूप दँ । ह ध 
दयादरखक्षणा धमः सवक्नाक्तः स्वशाक्तत;। 
पतन्तं दुगेतौ धत्ते चेतने सुखदे पदे ॥९९॥ 


अथातू--जिस का सर्वक्ष भगवान ने उपदे दिया दै तथा 
जिसमे जीव मात्र कीं र्ना करना रही प्रधान मानागया है वदी तो 
यथाथ म धमं दै ओर बही ध्म दुर्गति मे गिरते हुवे इस आत्मा , 
को अपनी सामथ्यै से निकारुकर सुखदायक जो मोक्षादि स्थान 
उनमे स्थाप्रित करता दे । 


( २९७ ) 


अथात्‌- पठे राञ्य मोगादि विभूति के बीच म पुनः पुनः 
श्रमण करत हुवे मेरे लिये बोधि ( ज्ञान ) तथा समाधि को छोडकर 
ओर कोद चस्तु ङुछ भी दुम नदी थी । यदि दुरेभ (दुष्प्राप्य ) थी 
तो यदी बोधि तथा समाधि | 
भावाथं-संसार मै श्रमण करते हषे इस जीव ने राज्य 
सम्पाति आदि रेश्व्य तो कितनी दी बार पाया है परन्तु बधि 
समाधि कमी नदी पाई हं । इसलिये दुर्म इस मानव जावन कां 
चोधि समाधे रप अनध्यं अलङ्करण से अकृत करना उपदेय 
तथा कल्याण कारी है । 
भावनाः षोडश्चाप्यत्र भावनया महात्मना । 
सदशेनविशद्धयाास्तीयेकृतम्रदायिकाः ॥१००॥ 
अथोत्‌-मन्यपुरुषों को-तीधकर पद्‌ की देने वाली ददन 
विद्द्धि विनय, श्ीलवत आदिं षोड़क्ल भावनाय भानी चादिये । 
मे्ीममोदकारुण्यमाध्यस्थमिति भावनाः । 
भावनीयाः सदापराज्ेषरणे किं न युक्तितः ॥९०१॥ 
अथौत्‌-जीव मान मे भन्न, अपनेसे जो शुणों से उत्कर्ष 
श्लाटी द उनमें प्रमोद्‌ ( दष ), जो जीव आत्तं से पीडित द उनमें 
करुणा भाव तथा जो अविनयी ह उनमें मध्यस्थ भाव इस प्रकार ये 
चार भावनाय बुद्धिमान पुरुषा को--यत्यु के भवसर मे युक्ति 
पुवंक नदी भानी चाद्ये क्या ! किन्तु अवदय भानी योग्य हं । 
घन्तव्यं सह सर्वम मयि ते च प्षपन्त्वातति । 
जीवा ज्ञानमया एते भाग्या पेत्री च मित्रवत्‌ ॥१०२॥ 
अथात्‌--सृञ्चे सबके साथ क्षमा करनी चादिये तथा वे सब 
मेरे साथ क्षमा करे। क्याकि सब जीव क्ञान स्वरूप हं । इसलिये सञ्च 
अपने मित्रके समान मानने चाद्ये । 
ये द्विधाऽऽराघनोपेता मृोत्तरगुणान्विताः 


प्रमाद्स्तषु कत्तव्या धानाष्वव दार द्रणा ॥१०३॥ 
३८ 


( २९८ 


अर्थात--जिसप्रकार दरिद्र पुरुष धनवान को देख कर दर्धित 
हेते दह उखीतरह जो दो अक्रार की आराधना सहित है तथा 
मूयुण ओर उत्तर गुणोसे युक्तद उन महात्मा पुरुषौ म धम्मि 
पुरुषाको-- सदेव प्रमोदित ( आनन्दित ) रनों चाये । 
- रोगश्रोकदरिद्रायेः पीटिता येऽ नन्तवेः। 
तेषां दुःखमहाणच्छ कारुण्यं क्रियतामिति 1१०४ 
अथौत्‌--रोग, शोक, दस्द्रिता आदि से जो जीव दुःखी : 
उनके दुःखोके दूर करने की अभिलाषा को कारुण्य कते ह । धर्मा- 
त्माओं को इस कादण्यभावना का भी चिन्तवन करना चाहिये । 
 अतिमिध्यालिनः पापा मधमांसातिलोद्धपाः। 
नाराध्या न विराध्यास्ते मध्यस्थमिकि भाव्यते ॥१०५॥ 
अथौत--जो छोग मिध्यात्वी दै तथा जो मदिरार्मासादि अप- 
वित्र पदाथ मै अत्यन्त लोटुप दै ठेस छोगो की नतो स्तुति करनी 
चाहिये ओर न उनसे विरोध दी करना चाष्िये । शसे भाष्यस्य भाव 
करते ह । यभो चिन्तवन योग्य द । 
जीवास्तु द्विविधा जेया धरुक्ताः संसारिणोऽपरे । 
आया निलविदानन्दाः सम्यक्त्वादिशुणेयेताः। १०६॥ 
अथांत--सुक्तजीव तथा संमारी जीव इसप्रकार जीवों के 
दो विकल्प ह । उनमे सुक्तजीव नित्य चिदानन्द्‌ स्वरुप तथा सम्य- 
क्त्वादि आड गुणा से विभूषित द । 
अन्ये नारकतियक्त्वनर्दवभवोद्धवा! । 
एतेषां योनिभद।स्त॒ रक्ताश्चतुरक्षीतिकाः ॥ १०७ 
अथात्‌-तथा संसारी जीव नारक, तियंञ्च, मदुष्य तथा 
देव इस प्रकार चार मेद्‌ रपद श्नके योनि मेद चोरःखी लाख होते । 
नारकाणां चतुलेक्नास्तिरथां यविषष्टिकाः | 
चणा चतुदश भोक्तातरुक्षाः घधासिनाम्‌ ॥१०८॥ 
अथात्‌ नारकी जीवो के चार (४) खाल, तिर्यञ्चो के बांसठ 


{ २२८९, ) 
( ६२) छाख, मुष्यो के चौद (१४) छाख तथा देवो केचार 
{ ४) छाख इसप्रकार सामान्यता से चोराखी राख योनि मेद्‌ हं। 
नियतरनिमोतापिपृथ्वीवावायुकाङ्गिनाम्‌ 1 
भ्रयकं सप्सप्नेता दक्षाणां दशरक्षकाः ॥*०९॥ 
अ्थात्‌--नित्यनिगोद्‌ सातलाख, इतरनिगोद सातराखः 
अभिकाय सातशखख; परभ्वीकाय सातखाख, जलकाय सातखाख, 
वायुकाय सातलख तथा वनस्पत्तिकाय चुशखाख ये सब्र भिङाकरः 
चावन ( ५२) राख हय । 
षदलक्षा पिकलाक्षाणां पश्चाक्षणं चतखकाः । 
एवमकत्र निरदष्ठा रा द्वाषष्ट यानयः ॥११०॥ 
अ्थाद्‌---तथा विक्ठेन्द्रियो ( द्ीन्दरिय शरन्द्रिय तथा चतु 
रिन्द्रिया ) के छदकाख ओर पञ्चेन्द्रिया के चारराख इस प्रकारये 
सब मिलाकर ( तिर्यञ्चो ) के बोल्ट ( ६२ ) टाख भद्‌ होते दै । 
अशरुद्धिनिश्येनेते चद्रागादिमयाः खड । 
तथापि शुद्धद्रव्येण सुक्तवदृगुणिनोऽखिराः ॥१११॥ 
अथात्‌-धन्थकार कते द कि-अष्युद्ध निश्चयनय की 
खपेक्षा से ये सब जीव रागादि स्वरुप द परन्तु छद्धद्रव्याथिक नय 
की अपेक्चासे सिद्धमगवान के समान दी गुणी समञ्चने चाये । 
अतो ज्ञानमयत्वात्ते समाराध्याः किराङ्गिनः । 
भेदेन तेषु पश्वेव परमेष्ठिन उत्तमाः ॥११२॥ 
अथाीत्‌--ये सव जीव क्षानस्वरुप ह शसछ्यि तो सही 
आराधन करने के योग्य हे । परन्तु इनमे सेद्‌ करते से तो फिर पञ्च- 
परमेष्ठी दी उत्तम समद्यने चाष्टिय । 
अव परमेष्ठी शब्द्‌ को च्याकरण शाख के अदुसार च्युत्पत्ति 
खतते दै-- 
परमेऽत्युत्तमे स्थाने तिष्ठन्ति परमेष्ठिनः । 
ते चाहेन्पिद्ध आचायः पाठकः साधुरास्यया ॥११२॥ 


( 3० ) 
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अथोत्‌--परम ( अत्युत्तम ) स्थान मे जो रहने वाले दं उन्दै 
परमेष्ठी कहते दं चे अरहन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय; तथा साष्ु 
नामस विश्रुत (प्रसिद्ध ) दं । 
अव क्रमस पाचा परमेष्ठौ का प्रथक्‌ २ स्वरूप कते हं उनम 
पटले रा अरहन्त भगवान का स्वरुप ताति दं --- 
ति © £ [कन [कणे [नन 
स्व भािज्गानजा मर्यविहितऽतिशयान्वितः 
८ ^~ ध [+ धि क क 
प्रातिदायरनन्ताद चतुप्कन युतां जनः ॥११४॥ 
अर्थात्‌--दर, स्वभावसे (जन्मसे) उत्पन्न दोने वारे, दश॒, केवल- 
क्षानके समयम होने वारे, चतुर्दश, देवताओ के दवारा दाने वाटे, 
आड प्रातिदा्य त्था चार अनन्तक्ञान अनन्तदकश्चनादि, रसप्रकार 
छयाठीस अतिद्रापा से जो विभूषित दं उन्द अन्त कते हं । 
अव सिद्ध भगवान का स्वरूप कते द- 
सिद्धः कपाष्टन्युक्तः सम्यक्त्वाद्यषएसद्रणः । 
¢ + ह 
जगर्पुरुषमूदृस्थ. सदानन्दो निरञ्जनः ॥११५॥ 
अर्थांत्‌--क्षानावरणादि आठ कर्म से रित, सम्यक्त्वादि 


आड गुणा से विराजमान, रोकाकार्च के ऊपर स्थित, सतत आनन्द 
मंडित तथा निर्जन ( कममखादि रदित ) एेस सिद्ध भगवान्‌ दं 1 


आचाराद्यया यणा अष्टा तपा द्वादशधा द्र । 
स्थितिकल्पः षटावश्यमाचार्योऽमीमिरन्वितः ॥११६॥ 
अथात--ददानाचार, क्षानाचारादि पञ्च आचार, तीनि; 
चार प्रकार तप, उत्तमक्षमादि दश कार्‌ घम तथा छह आवदयक 
कमं इन छन्तीस गुणो के जो धारक दोते हं वे आचार्य कटे जति ह । 
एकादशाञ्गससपूयैचतुरदशश्रतं पठन्‌ । 
व्याङ्वन्पाटयन्नन्यान्चुपाध्यायो गुणाय्रणीः ॥११७] 
अथांत्‌--जो गुणश्रेष्ठ साधु -स्वय एकादद्चाङ् शाख तथा 


तुद पूवं शाखो को पडठते हं, व्याख्यान करते ह तथा ओर २ 
क्िष्यवग को पठते दं उन्दे उपाध्याय समङ्ञने चाये । 


, ( ३०१ ) 


दशंनज्ञानचासिनरिकं भेदेतरात्मकम्‌ । 
यथाव्रसाधयन्साधरे्ान्तपद पाभ्रतः ॥* १८॥ 
अथौत्‌--जो अपन आतत्मद्रव्य से अभिन्न स्वरूप सम्यग्द दोन 
सम्थग््ञान तथा सम्यक्चारिच्र का यथायोग्य साघन करनेवाले दँ 
था विजन प्रदे मे निवेद करने वाले द उन्द्‌ साधु ( सुनि) 
कदते इं । 
यजनीया इमे सद्धिः सम्यक्त्वगुणगिद्धये । 
सलानपूजनसद्धयानजपस्तोच्चसदुरछवेः ॥११९॥ 
अथात्‌--्रन्थकार कहते दै कि-दिवशखाभिछापौ पुरुषों 
का-जिनका दम ऊपर स्वरूप कष आये ई रेसे अदन्त, सिद्ध, 
आचाय, उपाध्याय, तथा साधुओं की अभिषेक से, पजन से, ध्यान 
से, जपे, स्तुति से तथा उत्तम २ उत्सव महोत्सवादिं से सेवा 
( पूजन ) करनी चाहिये । 
यः पश्चपद्‌ मन्त्र सबादस्थासु स्स्सरन्‌ । 
अनेकजन्प्जः पापानःसन्द्‌ह विप्रुच्यते ॥*२०॥ 
अथात्‌--मदरषियो का खपदेश्च दै कि-जो धमीौत्मा मन्यपुरुष 
निरन्तर “ णमो अरिदतार्णं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो 
उवज्ञायार्ण, णमो लोप सव्वसाहुणं ¬ इस महामन्ञ कां चिन्तवन 
करते रते ई वे भव्यात्मा--निःसन्देह जन्म २ मे उपाजन किये हुवे 
पापकमा स रर्देतदातं द्‌) 4: ध 
एकद्धय चतुःपश्चषटषोखद्सदक्षरेः । 
स पञ्चविशतावर्णेवकयेमतं नपेदूती ॥ १२१ ॥ 

_ अर्थात्‌ -ती पुरुषो को-एकाक्षर का (ॐ) दो अक्षसे का (सिद्ध 
अस्रा-ॐ ही ) चार अक्षरो का ( अरहन्त -असिसाहू ) पांच अक्सो 
का ( असिञाउसा ) छद अश्च का (अरदन्त सिद्धा, अरहन्तसिसा, 
ॐ नमः सिद्धेभ्य. ) साद अक्षरां का (अरहन्त सिद्ध आयरिया 
उवज्क्ाया साह ) यत्तीस अक्षरे का (णमो अरहन्ताणं, णमो 
सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवञ्ञायाणेणमो छाए सन्वसाहुणं) 
इस प्रकार मन्जो का जप करना चादहिये। 
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पापोऽपि यत्र तन्मन मान्ते ध्यायन्भुरो भवेत्‌ । 
तत्र सम्यक्त्वपूतामा सदा ध्यायन्न कै ननः ॥१२२॥ 
अथात्‌--न्यकार कहते दह कि--अहो ! जिस मामम्ब का 
ऽवसानं ( मरण ) समय मे स्मरण करने से पापी पुरुप भी देव 
दोतादेतो उसी मंश्रराजके ध्यान सि सम्यक्त्व विद्ुद्ध मानव क्या 
निजेर (देव ) पर्याय को नदी प्राप्त ष्टागा१ किन्तु निःसन्देह्‌ होगा । 
चोरो रूपसुरो नाम शुलारदोऽपि तत्पदम्‌ । 
निनदासोपदेश्चेन ध्यात्वा देवीं गतिं ययौ ॥१२३॥ 
अ्थाति--इसी महाम॑त्र का -जिनदाख श्राचक के उपदेदा से 
स्ूली के ऊपर चढ़ा हुआ सूपखुर नाम चौर मी ध्यान करके देव 
हुआ था। 
दत्तं नागश्चिया मन्तरं मातङ्गचरङ्ष्करः। 
समादायाऽभमवन्नागदेषः स्वाम्पुपकारङृत्‌ ॥१२४॥ 
अथति- पूरं काल मै किसी चण्डाल कापाला हुआ श्वान 
नागश्रीके द्वारा सने हये इसौ मदामन्ध्र का चिन्तवन करके अपने 
स्वामी का उपकार करने वाला नागदेव हुआ था । 
गोपो विवेकरईीनोऽपि पटन्पश्च नमर्कृतीः । 
जातः सुदशीनग्रष्ठी चस्यायां यः भुदशेनः ॥९२५॥ 
अथात--कषानष्टीन गवा भी-इसी पञचनमस्कार महामे फे 
स्मरण करनेसे चम्पापुरी म सुदसन नाम सठ हु धा । ग्रन्थकार 
क्ते है--अहो ! वास्तव मे षद खुदसन ( देखने म सन्दर ) था । 
अधिक कदांतक कह किन्तु यो समक्षिये कि- 
सिद्धाः सेत्स्यन्ति सिद्धयन्ति ये फेचिदिह जन्तवः । 
सर्वे ते तत्पदं ध्यालखा रहस्यमिति सूत्रम्‌ ॥१२६॥ 
अथति-- हस संसार मे जितने आत्मा पचै समय मे सिद्धाव- 
स्था को धापन हे दै, आगामी कामे होगे तथा वर्तमान समय म 
होने बलि दवे सय इसी पञ्च चिद्चताक्षरात्मक महा मश्रराजके 
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ध्यान करन स इवे है रंगे तथा होनेवले दं । शस भधरके विषय मे 
वेदाष क्या कदाजाय किन्तु इतने म दी समञ्च रज्ये कि--यह 
जिनसूज का रदस्य ति ह 
अहरिषद्धां समाराभ्यां तषु पञ्चसु भदतः । 
सदसूत्वे यदापश्नौ निराबरणवेिधनेो ॥१२७॥ 
आवार मन्थकार फते है कि-ऊपर जो हम पञ्चपरमेषठी 
ङ पाच विकल्प कर आये हँ उनम अरडइन्त तथा सिद्धजिन निरन्तर 
साराधन करते क योग्य हे । क्योकि ये दोनो आाप्तत्व ( देवत्व ) 
स्वरूप के धारक द तथा श्षानावरणादि कर्मा के आवरण से रदित 
है मोर सर्ज ( च्रिभुवन वर्तिं समस्त वस्तुओं को पक समयमे 
जानने वलि ) है! 
तजाऽपि भेदतः सिद्धः सपारयध्यो विशेषतः । 
नित्यत्वानेष्करत्वाच्च सर्वंकर्मक्षयत्वतः ॥१२८। 
अथात्‌-अरहन्त तथा सिद्ध मे भी विशेषपने सिद्ध भगवानः 
समाराधन करने योग्य हं क्याकि-सिद्धमगवान नित्य हे अविकङ 
ह तथा क्षानावरण, दरोनावरण, मोहनीय, अन्तराय आद्‌ अड 
कर्माको क्षय कर दिये दे। । 
ध्यानं यददहदादीनां सारम्बं तन्निगद्यते । 
सरागपिद्रहस्थानां साधनं तस्य दाशषेतम्‌ ॥१२९ 
अथात्‌--इन अरन्त, सिद्ध, अचाय, उपाध्याय, तथा 
साघु का जोध्यान करना हे उसे साङम्बध्यान कहते ई । व 
सालम्ब ध्यान सराग सुनी तथा खृस्थो के साघन करने योग्य द । 
कद्‌ चद्रातरागणा दुष्यानपाहनाय व! 
सालम्वे तत्समृत ध्यानं गाणत्वेन शुमाश्रवात्‌ १३०} 
अथोत्‌-यदि किसी समय वीतरागी सुनियौ के भी आ 
रोद्रादि दुध्यान दने रुगे तो उसके नाद करने के अर्थं यह सालम्ब 
( अहन्तादि का स्मरण रुप ) ध्यान -छ्युभ ( पुण्य ) कमे के आश्रव 
कार्त इनस गोणस्पससाना गयां) 
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आद्यसेहनतापेता निःकषाया नितेन्दियाः | 

रागदरेषविनिर्युक्ताः षरीषदभटाजिता. ॥१२१॥ 

प्यङ्ाचासनाभ्यस्तास्तनदरनिद्राविवानैताः। 

इस्यादिगुणसम्पन्ना योगिनो ष्यानसिद्धये ॥१२२॥ 

अथात्‌--वल्नघ्रुपभनाराच संहनन के धारक, क्रोध मान माया 

लोभादि कषायो स विनिसुक्त, इन्द्रिया के जीतनेवाछे, राग तथा 
द्वेष रदित, परीषद रूप भरपुरुपा के वरव्ति न दान वाले ( परी- 
षहो के जीतन वले ) पद्मासन तथा खद्ासन आदि ध्यानासनो के 
जानने वाके, आलस्य तथा निद्रा के अघीन न दोने वा इत्यादि 
उत्तम २ गुणो से श्रोभमान साघु छोग ही ध्यान की सिद्धि 
के लिये योग्य । 

धारणा यत्र काचिन्न न परन्त्रपदचिन्तनम्‌ । 

मनः सङ्रपन नास्ति तद्धयानं गतरस्वनम्‌ ॥१३२॥ 


१ # थ नष्‌ किसी ४१ 
अथात्‌ू--जिस ध्यान मेनतोकिसी भ्रकारकी धारणाद 
न किंसती प्रकार के मन्तादिका चिन्तवन दे ओर न मनका सद्य है 
उसे आरम्य रदित ( निरालम्ब ) ध्यान करते | 
आत्पानपारमनारमानं निरष्यात्सस्थितो मुनिः । 
छतात्पास्पगते ध्यायेत्तनिरारम्बभुच्यते ॥१३६४॥ 
अर्थांत्‌--अपने स्वभाव म स्थिर जो साघु आत्मा को आत्मा 
के द्वारा रोकते द तथा आत्मा को आत्माम र्गाकर ध्यान करते द 
उसे भी निरारम्ब ध्यान करते द । 
गते मनोचिकस्पेऽस्य यो भावः कोऽपि जायते । 
स एवाऽऽतस्त्रतस्वं च शुल्यध्यानं च तन्मतम्‌॥१३५॥ 
अर्थात्‌-मनका विकल्प मिट जाने पर साधु पुरुषो का जो 


अवणनीय भाव होता है उसे आत्मा का स्वतत््व कते है तथा उसे 
[* [8 ~ 
ही सान्यध्यान भीं कते दै । 
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अमेद्‌ एक एवाऽऽत्मा मद्‌ च जितयात्पर्कःः । 
दरानङ्ञानचरितं दाहकादिभिधाभिवत्‌ ॥१२१६॥ 
अथांत्‌- अभेद विवक्षा स यद आत्मा एकदी हे उमर भेद्‌ 
विवक्चा स ददन क्षान तथा चरित्र इन भेदा से चितयात्मक हं । इसी बात 
का हष्टान्त द्वासा स्फुट करत ईहै-यदि वास्तवमे विचाराजाय तो दादा- 
त्मक राक्ति अञ्चि मिन्ननर्दीदहेजो अभिदहैवदी दादे जओरजो 
दाद हे वदी अचि हे परन्तु मेद्‌ विवक्षा को लेकर “ वदहिदहति दा- 
हाऽ ऽत्मराक्तया” अधीत्‌--अभ अपनी दाह शाक्तिसे जाता हे एसा 
पयोग दाता हे। उसी प्रकार आत्मा जभेद्‌ विवक्षा से ददन कषान तथा 
चारित्र रूपे इन से भिन्न आत्मा नदीं हे किन्तु मेद विवक्षासे 
अत्मा दरोन, ज्ञान, चारित्र स प्रथक्‌ र दे। 
निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप करत द के - 
आत्मनो दशेने दष्टकगानि ल्ञाने च योगिनः । 
स्वरूपाचरणे प्राक्त चारितं विन्वदर्रिभिः ११३७ 
अथौत्‌ - स्ैक्ञभगवान ने साधुपुरुषों का-अपने आत्मा के अ- 
दधान को, ददन आत्मा के ज्ञानको ज्ञान तथा आत्मामे आचरण करने 
को चारि कदा दे। 
इत्य तदाऽऽस्मनोरूपं ध्याता चाजन्तघहूततः । 
कमोणि भस्मसाल्छृत्य तदनुज्ञान भारभवेत्‌ ॥१३८॥ 
अथात्‌ ~ इसप्रकार आत्मा के रूप का ध्यान करके तथा 
अन्तसुहूतं मात्म कर्मको दग्ध करके इसके बाद यदह आत्मा केवठ 
ज्ञानका भे.गने बारा होता हे। 
तपः करोतु चारित्र चिनोतु पठतु श्रुतम्‌ । 
यावच्यायेन्न चात्मानं पोष्ठस्ता्न जायते ॥१३९॥ 
अथोत्‌--रन्थकार कःते ईै--तवदी तक तपश्चरण कसे ! 
तवी तकत त्रतादि धारण कसे !{ तथा तवदी तक शाखोका परि- 
सीटन करो ! जबतक आत्माका ध्यान न किया जाय तथा जबतक 
मोक्ष निटयक्ी पात्ति नहो । 
२२९ 
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ब्द्ध्याने ठु ग्रहस्थानां जायते न कदाचन । 
शषानां भृज्गवच्छपानां रोपप्रचायवत्‌॥१४०॥ 
अर्थात्‌--महा्पिलोगो का कना हे #ि- यदह निरालम्ब ध्यानः 
दर्थ लोगो को कभी नदीं होता है । इसी यातको निदद्रीनसे 
अस्फुट करते द #®--जिसप्रकार शङ्क ( खरगोद्य ) के चंग नीं 
होते द तथा कुवा के केच नदीं होते ह उसीतरह यह श्रुन्यध्यान 
भी गृदस्था के नदीं दोता द। 
अतस्तद्धावना फायौ परोप्षं ्रावकैः सदा । 
सिद्धौ यारूवसेत्सिदस्तादकायेऽसि निलः ॥१४९॥ 
अथांत्‌--इसवियि सदस्थों को परोक्ष म निरन्तर इस प्रकार 
चिन्तवन करना चादिये कि-“ मोक्ष स्थान म जिस प्रकार कर्ममल 
शयद्ध सिद्ध भगवान निवास करते हं उसी प्रकार भी हस श्वरीर 
मे रहता हू किन्तु ह उन्दीं के समान शुद्ध ” ॥ 
सिद्धोदमस्मि शदधोहं ज्ञानादिगुणवानदम्‌ । 
काये वसननसंख्यातमदेशोईं निरञज्नः ॥१४२॥ 
अथात्‌ हरीर मे रहता ह तौ मी--सिद्ध ह, श्य 
( पवित्र } दह क्षानादि गुण का धारक हू असंख्यात प्रदेद्ची हं तथा 
अञ्जन रदित हूं । 
देहे वसंस्ततोभिन्नः कष्ठे वहिरिषाऽनिशम्‌। 
सम्यगात्मनि संमते क्षयं कत्तौस्ि तस्य तु ॥१४३॥ 
जथांत्‌-जिसपकार काष्ठ मे अशि थव्य रहती हे उसी 
प्रकार रारीरमे रह करमी मे उससे भिन्नं । ओर आत्मा मे 
सम्यक्त्व की प्रापि दोने पर शारीर का ना करने वाला भी ह । 
इतिं भावनया चक्री राञ्यं भुक्त्वा च दक्तवान्‌ । 
लोचानन्तरमेवाऽतो फेवरङ्ञानमापिवान्‌ ॥१४२॥ 
अथात्‌--इस प्रकार आत्मभावना से महाराज भरतचक्रवासि 
राज्य का उपभोग करफे उसे छोड्दिया । अन्धकार कहते दै देखो ! 
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इस आत्मभाषना का अभ्युदय कि-कंश्चलोच करने के बाद्ी 
उन्हं केवरल्लान प्राप्त हो गया । 
॥ इति भावना ॥ 
यथार्ददादयः पञ्च ध्येया धमोदयस्तथा । 
चत्वारो देवताभ्यस्तु नवभ्यो मे नपः सदा ॥९४५॥ 
अर्थातू-जिसश्रकार पञ्च परमेष्टी ध्यान करने के योम्य 
उसी प्रकार जिनधर्मादि चार ओर भी ध्याने योग्य ई । इन नव टी 
देवताओं के लिये मरा निरन्तर नमस्कार दो । 
उपर श्छोक मे जिनधस आदि जो चार देवता के दद वे कौन 
हे ? इस परश्च के उत्तर में भ्रन्थकार कहते ट कि- 
चत्वारो देवता एते जिनधर्मो जिनागमः। 
निनरैत्यं जिनावाप्त आराध्या सवेदोत्तमैः ॥१४६॥ 
अर्थातू--जिनघभे, जिनागम (जनक्ाख ) जिमग्रतिमा तथा 
जिनाय ये चार देवता दै । बुद्धिमान क निरन्तर इनका आरा- 
धन करना चादिये । 
निनादौ भक्तिरेकास्त्‌ किमन्यैः सेयमादैभिः। 
विघ्राजुच्छिव या दोग्धि सवान्कामानिहाुतः १४७।॥। 


अथात्‌--अन्थकार का कहना हे कि-खहो | पञ्च परमेष्ठी 
मे एक अविचल भक्ति दोना दी अच्छा है जर संयमादि से विशेष 
क्या साध्य है ! क्याकि-एक भक्तिशी पेसी हे जो सर्च विघ्घाका नाकच 
करके दै लोक तथा पराक मं मनोऽभिकषिति षस्तुओं की देने 
वाठी है। 
पञ्चधा वाचनायुख्य स्वाध्यायं बिदषन्पुनिः । 
सत्काखाध्यनाद्यष्टञ्युद्धया स्यार तपारगः ॥१४८॥ 
0 साङोचित [= 
अथात्‌--जो सुनि- समय म (अध्ययन करना 
आदि जाट प्रकार की शुद्धि पूवक बाचना नाम स्वाध्याय को प्रधानता 
से उपयोग में छाकर पांच प्रकार स्वाध्याय करते ह उन्दं दी अत क 
पारगामी समञ्चन चाहिये । 


"( ३०८ ) 


खण्डपवरेक्िमिः ुर्वन्स्वाध्यायं चात्मनाकृतैः ! 
ऋपिनिन्दाप्रजाञ्योऽपि यमो ऽभूत्सप्रद्धिभार्‌ । १४९॥ 
अथांतू--सखनौटोगो की निन्दा करनेसे जिसे मूखता प्राप्त 
हुई दे ठेसा यम नाम कोई राजा-अपने वनाये हुवे तीन खडित 
-छोकोका दी स्वाध्याय करनेसे सक्तऋरद्धि का उपभोग करन वाला 
हुआ था। 
स्तोकामपि त्वाहिसां यः इयोदो यते न सः 
रुजा यः किं पुनः सर्वो स सौ न रुन क्षिपेत्‌ (९५० 
अथांत--यन्थकारका कहन दै--अदो ! जोपुरुष थोड़ा भी 
'अदिंसात्रतका पालन करता हे वहर्भः जव रोगसे पीडित नदीं होता दं 
फिर जो सवप्रकार अ्दिसा वतका टता पुघक पाटन करेगा चह 
सवे पीड़ाओका नादा नही करेगा क्या ? किन्तु अवदय करेगा । 
यपपाो हृदेऽदिसन्पवीहं महितोऽष्ठुरः । 
धमोरूयस्तत्र मेषधो मक्षितः शिद्ुमारकेः ॥१५१॥। 
अ्थात्‌-किंसी सरोवर म ्दिसा न करने वाका यमपाल 
तो जकदेवता के द्वारा सत्कार क्ियागया ओर उसी जगद--वकरे 
का मारन वाला “घम ” मरछलिया के द्वारा खाया गया । 
मा कृथाः कामधेनुं गामसत्यन्याघ्रसम्थुखीम्‌ । 
स्तोकाप्यत्र पृपावादो नाना खाय जायते १५२] 
अर्थात--म्न्थकार करते -दे भव्य 1 तुम अपनी वाणीरूप 
कामयेनुको असत्यरूप व्याघके सामने भत करा ! क्योकि--थोडा 
भी छूट बोलना इस संसारम अनेक प्रकारके दुःखोका कारण 
होता हे । 
मावाथे--कामयेचु मनोभिलपित चस्तु की देने वारी होती दै 
उसी प्रकार सत्य बोलने को भी कामधु के समान इच्छित वस्तुका 
दने वाला समञ्चकर उसे असत्य रूप सिके सामने कमी मत करो । 


(कभी छचुंड मत वोलो) क्योकर-जिसप्रकार व्याघ्र गायको भक्षण कर 
लेता है उसीभ्रकार असत्य घोरने से घुम कभी सत्य वोलोगे तौभी कोड 


( ३०९ ) 


तुम्हारे घचनोपर विश्वास नष्टं वगा ! तात्पयं यही हुआ तुम्हारे 
सत्यवचनरूप कामधद्धका असत्यव्याघ्नने घात कर डाला ह । ओर फिर 
इसी असत्य से संसार मे अनेक प्रकार दुःख देखने पड़गे । 
अनैर्होतन्यमनरेति धान्येसेवाषिकेरिति । 
वाच्ये छरिति परावल्यीऽऽ्यान्निरयं वसुः ॥१५३॥ 
अथातत--ग्रदयुद्यचरित्रादिमे-पवंत ओर नारद्‌ के बिवादमे 
सत्यवादी महाराज वशु असत्यपक्षको अच्छी बताकर उसीसमय 
नरक धाम लिघारे, यह कथा प्रसिद्ध हे । उसीका सारांश इख 
रटोक मे दशया गया है--^ अज > से हवन करना चाष्टिये इस 
स्यलमे पक कातो कहना था कि अज (तीन षके पुराने ध्यान)सें 
हवन करना चाहिये । इसपर पर्वतका कहना था-- यद अथं डीक 
नही हे किन्तु अज ( छाग-यकरे ) से हवन करना चाद्ये । नारद्‌ 
ओर पवेत के इसथिवादमे मध्यस्थ वसु भूपतिने कहा कि--“ छै 
वाच्यमिति" अथौत्त-षकरे को मारकर यज्ञ करना चाहिये। इसी अर्थ 
को पलट कर उसी समय नरकावास वासी हवे । 
चुरांस्तां तदधिध्यापि न कार्यां नातुचित्वया । 
्रहन्परसखं तस्पाणाज्ञिहीषन्हन्ति च खकम्‌ ॥१५४॥ 
अथांत्‌-हे पुरुषोत्तम ! तुम्द चोरी तथा चश का चिन्तवन 
तक भी कभी नदी करना चाद्ये क्योंकि-दूसरो के धन को चुरान 
वाला उसके प्राणा के हरण की इच्छा करता ह्भुजा स्वतः सपना भीं 
नाद्रा कररता हे ! 
सुषित्वा निरि कोशाम्बीं दिने पश्चाभिमाचरन्‌ । 
परित्राद शिक्यकारूढोऽधोमाहूगेर्तदपात्‌ ॥ १५५॥ 
अथोत्‌-- कौशाम्बी नाम नगरी मे-रानि के सयम चौरी 
करके ओर दिन मे पञ्चाधि तपश्चरण करने वाढा कोई सन्यासी साधु 
अपने पाप क प्रगट दो जनेसे राजाकेद्वारा शली दिया जाकर 
नरक गया । 
भनसा खण्डयन्शीलं दशास्यः प्रतिकेश्चवः। 
सीतायां क्ष्मणान्मृत्वा जगाम वादकाममाम्‌ ॥१५६॥ 


( ३१० 


अथीत्‌-ग्रतिनारायण रावण केवल मन के संकल्प मात्र से 
अपने ब्रह्मचर्य को जनकनन्दिनी के सम्बन्ध म खण्डित कर भौर 
सक्ष्मण के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर तीसरे नरक म गया। 
ग्रन्थकार कहते द कि--इन बुरे कर्मो के दृष्टान्तो की संख्या ह्म 
कां तक वतावे किन्तु यो समद्धिये कि- 
अन्येऽपि भूरिश्च यत्र गृहस्थाश्च तपोधनाः । 
स्खािरया दुःखिनो जातास्तच्छीरं दढमाचरेः ॥१५७॥ 
अथौत्‌- ओर भी कितने गृदसथ तथा तपस्वी ८ साघु ) इस 
घह्यचर्यं से च्युल होकर दुःखी हुवे दे हृ्लियि इस घह्मचर्य वत का 
अखण्डरीति से रक्षण करो !] } यदी त्रत दुःखो से तुम्ह वचविगा । 
चेतनाऽचतनाः सद्धा व्राह्माऽभ्यन्तमतो द्विधा । 
प्रमत्स्ते पुराऽभूवन्न ये ते न जगस्य ॥१५८॥ 
अथौत्‌-- वाह्य तथा अभ्यन्तर मेद्‌ से दो प्रकार ये चेतन 
तथा अचेतन परिय्ट-इस संसाग् मे श्रमण करते हुवे तुम्हे प्ले 
छमी प्राप्त न हवे हा पेसा नदी है किन्तु अवद्य कितनी ्टी वक्त प्रात 
हवे दै । 
ट्स स्पर स्मश्रुनवनीतस्य दुरतिम्‌ । 
न [ ® क © [3 
मापकता खं इरः ग्रन्थ मृच्छतो मनसः कवित्‌ ।९५९॥ 
अथीत्‌--कटेष्ट तथा स्मश्चुनवनीत आदि की एसी परिह 
केलोभसे खोरी मृत्यु का स्मरण करते ह्वे तुम-परिअदह मे मूच्छ 
को पराप्त होने वाङ अपन मन.की उपक्षा कभी मत्त करो ( परिग्रह मे 
मन को आसक्त मत दोनेदो) नहींतो जिसपरकार स्मश्रुनवनीत 
आदिको की बुरी गति ह्रं हे उसीप्रकार दुगंति कापात्न दोना 
पडेगा । 
# ॥ ब्रतपाङनम्‌ ॥ 
प्रोधाय्याविषटटचित्तः परागरुनिद्वीपायनादिकः । 
। फरयोग्यं तपोदक्त भस्मसात्छृतवान्क्षणात्‌ ॥६६०॥ 


५ 
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अ्थात्‌- क्रोधः मान, माया आदिं कषायो से जिनका आत्मां 
आविष्ट था चेते द्वीपायनादि कितने ही सुनियो ने कल्याण रूप फल 
क देने योग्य अपने तपश्चरण वृक्ष को क्षणमाच् मं क्रोधादि वद्धि के 
आधीन किया । । 
फषायस्ञिहवानास्मा कमे बध्ाल्यनेकधा । 
स्िग्धोघो रजो बा यत्तत्याञ्यो यत्नतो हि सः।१६१॥ 


अथात्‌--करोध मान माया लोभादि कषाय तथा अलुरग 
युक्त जो आत्मा दोता डे वह नियम से अनेक रकार कर्म बन्ध करता 
हे । जिस प्रकार सचिकण घट ( कलश ) धूटी का बन्ध करतादे 
(चिकने घंडे प्र धूल चिपक जाती हे) श्सलिये भरयत्न पूवक कोधादि 
छोड़ने योभ्य हं । 
उ्वलन्तं सयमारामे कषाया शमाम्बुमिः । 
विध्यापय यशदछाये निवाणफल्दायके ॥१६२॥ 
अयोत्‌--निखिर संसारम कीच का विस्तार दोना दी जिस 
की छाया हे तथाजो मोक्षरूप फल का देने वाला है पेते संयम 
रूप उपवन मे जलती हह कषाय वीह को शान्त स्वभावरूप नीर से 
बुस्राओ । । 

॥ कषायजयः ॥ 
स्पशोद्नो रसान्ीनो गन्धात्पटचरण. क्षयम्‌ । 
रूपान्धुधा पतज्ञोऽगात्सारङ्गः शब्दमोहितः ॥१६३॥ 

अ्थात्‌--स्परौ इन्द्रिय के वशवात्ति होकर हाथी,रसना इन्द्रिय 
फे आधीन दचर मतस्य, गन्ध के व्रा होकर मधुकर \ श्रमर), नयन 
इन्द्रिय कौ आसक्ति से पतङ्क तथा दाब्द्‌ के श्रवेण मे मोित होकर 
स्रग यं सव एक २ इन्द्रय के वद्ावात्त होकर नष्ट हुवे । 
एकंकविषयादेव दुःरूषभूरसंवत्तो न कः | 
महानुमाच { मत्वति तदश स्वं रुष्व मा ॥१६४॥ 
अथांत्‌--इल संसार मे ठेस! कोन हेजो इस प्रकार पकर 


( ३१२ ) 
विपय की रश वर्तिता सेदुखीनदहुआदो ? दसाश्ये दे मदाचु- 
भाच ¡ तुम्हे चाद्ये कि--इन चिपयां क वद्रान दोओ। 
अनुक्रखे सष्ठत्पन्ने ता्मत्रागे विधेहि मा । 
प्रतिक रेऽन्यथा मावमित्ति गोचरनिग्रदः ॥ १६५॥ 
अ्ात्‌--भपने अयुकूल यदि तुम्दं कोड विपय प्राप्त होवे तो 
उसमे ग्रति मतकरो तया कोई वात ्रतिकूट ( पिरुद्ध ) देखो 


तो उसमे द्वेष मत करो ! क्याक्षि-इष्ट वस्तु म अदुराग न करने 
छो तथा अनिष्ठ चस्तुमद्रेप न करने को दी तो विपय जीतना कहते 
जयार्थी गोचराणां यः स नयेलाभिजं मनः। 
नायके हि निते सर्वां पृतना विजिता भवेद्‌ ॥१६६॥ 
अथांत्‌-जे छोग यह चाहते टं कि-दम पञ्चुन्द्रियो के 
विषयो का जीतत ( अपने आधीन करल ) उन्द पदङे दी अपना मन 
चद करना चाये । क्योकि--जिसने सेना के स्वामी को जीत 
लिया दै समञ्लो कि उसने सारी सेना दी अपने आधीन करी । 
परयाहो ! नरकं भाप्ठः क्षालिमोनसदोपतः । 
एनिनेति विबुध्येदं कार्यं चित्तनिरोधनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
अथात्‌--अदो । देखो इसी मनके दोप से. शालि नाम को 
मानव नरक मे गया । इसप्रकार मनके वदा न करने कों हानि 
कारक समञ्च कर साधु छागो को- पदर अपना चित्त ( मन ) वज्र 
करना शरेय दे । 
अस्यानेके गुणाः सन्ति कृते चित्तनिरोधने । 
जल्सके तरोः पचश्चाखापुष्पफखान वा ॥१६८॥ 
अथात्‌---इस चिस के रोकने (चद करने ) मे सुनियो का 
कितने दी गुण ईह । जिसभ्रकार वृक्षका जल से सिञ्चन करन से उसमे 
पछछुव; शाखा, खमन तथा फलादि ससुद्धूत दते दे 
शृतक्रीडावने खान्तमकटे रामय त्वत. । 
नियन्त्य च्रं ज्ञानवेराग्यभृङ्खलेन वै ॥१६९। 
अथौत्‌--अपने मन रूप चञ्चः बानरको क्षान तथा वैराग्य 
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रुप शृखला (सोकर ) से बांध कर शास्र रूप कडि कानन म अच्छी 
तर्द खिकाओो । 
भरो तस्कन्धीयवाक्यं वा पदं वाऽक्षरमेव वा । 
यक्किञित्खदते तेत्राऽऽछम्न्य चित्ते नय क्षयम्‌ ॥१७०॥ 
अथात्‌ दे उपासक ! द्वादश्चाज् शाख के किसी एक वाक्य 
का अथवा नमस्कारादि महामन्त्र रूप पदका तथा “ॐ ” इस अक्षर 
काजा तुम्दं सचिकर दो उसका अवलम्बन करके अपने अन्तःकरण 
को आत्माम लगा!!! 
श्रुतेन शुद्धमात्मानं स्वसंवित्या प्रग्रह च । | 
आराध्य तष्यापास्तचिन्तो भूत्वा वजामृतम्‌ ॥१७१॥। 
अथौत्‌-दे श्राचक ! पठे स्वसम्बदन { आत्मावुभव ) से 
अपने आत्मा का चित्स्वर्प निश्चय करकं तथा श्ुतज्ञान से वह 
रागद्धेषादिरदित हे इस भरकार भावना से चिन्तारहित दोकर मोक्ष को 
प्राप्त रोओ }!! ति 
सन्न्यासः परमार्थेन निश्वयङ्गैः स हि स्मृतः। 
विन्यसः स्वस्वरपे यो विकसपातीतयोगिनः ॥१७२॥ 
अथांत-- मदं रोग-वास्तव मै सन्यास (समाधि-सल्धखना ) 
उसे दी कते हँ जो विकल्प रहित सुनिया का अपने खास आत्म- 
स्वभाव मे छीन होना हे । 
॥ इन्द्रियजयः ॥ 
यद्‌ परषहः कथिदुपसर्गोथ वा मनः। 
क्षिप्तस्य तदा ज्ञानसारैनिर्यापको इरेत्‌ ॥१७३॥ 
अथात्‌ू-यदि किसी समय को परीष्ट अथवा उपसर्गांदि 
उस समाधिशील साधु के मन को क्षोभित कर तो उस समय निर्या- 
पकाचायं को चादिये कि--क्ञान सम्बन्धि षचनो के द्वारा उसके परी- 
षहादि को दुर करे! 
नरकादेगतिष्वैय यावत्तपोऽघुखाग्निभिः । 
त्वपङ्ग सङ्गतः साधोऽविशन्न्ञानामृताम्बुपौ ॥१७४॥ 
ष्ट2 
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-अर्थात्‌-दहे साधो ! शस शरीर के म॑स से श्षानरूप पीयुष- 
पयोधि मे कभी भवेशान कर तुम केवल दु खकूप अश्रि से आजतक 
नरकाद गतियो म सततत हवे हो । 
` आओर-- 

अधुना सथ्रुपात्ताल्पकायमदस्य साधुर्मः। 
मत्तयार्नुग्रह्यमा णस्य जः दुख म्रभवत्तव ॥ १.७५ 
अथात--हस समय तो तुम्द आत्मा तथा शरीर की भिन्नता 
मालम्‌ हो गड दे तथा साधु लाग भक्ति पूवक तुम्हार पर असुग्रह 
9 तो क्या अव तुम्हे किसी तर्द काद्ुः्खदो सकता! कमी 
न 
जडाः श्षरीरमारोप्य स्वसिमन्दुःखं विदन्त्यह । 
आदपनस्तत्पृथक्कृत्य भेदज्ञा आसते छखम्‌ ।॥१७६॥ 
अथात--ग्रन्थकार कते £ कि--अदहा ! यद कितने अश्ियं 
की चात दहे कि-मूखं रोग तो अपने अत्मा म शरीर का आरोप 
करके (शारीरदष्टी को आत्मा समश्च कर) दुःख को प्राप्तहातेदं 
ओर आत्मा तथा शरीर के भेदको जानने वाले बुद्धिमान पुरुष 
अपने आत्मासि श्च्सीर को भिन्न करके सुखको प्राप्त दाति हे । 
पराधीनेन दुःखानि भृशं सोढाने नन्पानि । 
त्वयाऽच्यात्मवक्षः किञ्चिन्निनरायै सहस्व भो ॥१७७॥ 
अथात्‌--दे साधो ! तुमने पराधीन अवस्था मे जन्मरमं 
अनेकं दुःख सहे ई इस्ति अव आत्मवशवर्तिं होकर कर्माकी 
निर्जरा के खयि इसंसमय भी ऊुछ दुःख सहन करो } | 
स्वं ध्यायन्नात्तसन्न्यासो यावत्त्वं संस्तरे वसेः । 
क्षणे क्षणे प्रभूतानि साबल्कमाणि निजरेः ॥१७८॥ 
अधात्‌ --अपन आत्मा का ध्यान करते हये सन्न्यास पूर्वक. 
जघतक तुम संस्तर( शय्या )पर रहोगे तवतक सम्य २ म प्रचर 
कमेनिजजंय को प्राप्त होते रदेगे । । । 
नभियाद्यान्ध॒धामरष्पेरसषहजये स्मर । ( 


तावोपसगविजये शिषभूत्यादिकान्पुनीन्‌ ॥१७९॥ 
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। अथोत्‌- ्रदि हुम श्युधा पिपासादि प्रथान २ परीषहों को 
जीतना ( व्च करना ) चाहते हो तवतो आदिजिनेन्द्र आ1दिका ध्यान 
( चिन्तवन ) करो! ओर यदि तीतर ( प्रचण्ड) उपसर्ग का जय 
करना चाहते हो तौ शिवभूति आदि महास्ुनियों का निरन्तर हृदय 
मे भाराधन करो !! 

, ताणापूलमहापुञ्जे भरडयोपरिपातिते । 
पवनः जिवभूतः स्व ध्यात्वाऽऽसात्क्वला दसम्‌ ॥१८०॥ 
अथात्‌--अनिर से उड़ा हुमा बहुत बड़ा तरुण का समूह्‌ 


}०९ 


शिवभूति सुनि के उपर गिरा तोभी वे अपने आत्मध्यान के द्वारा 
वह्रुत शीघ्र केवलङ्ञान के धारक हुवे । 
शरीवद्धनङुमारादिदाव्रिश्ष्पुरुषीघग । 
छकिताधाः सरित्पूरास्स्व ध्यात्वा सुगतिं भिताः ॥१८९॥ 
अथौत्‌--्री बद्धैनकुमार प्रशरति वत्तीस सुनियो का निवह तथा 
छुटितादि सुनि नदी के प्रवा मे वदते हूवे भी अपने आत्मध्यान से 
श्गति को प्राप्त हवे । 
मुनिगेजङ्कमारोपि पञ्चकः भरकीटितः। 
विप्रमामेन साम्येन निश्वखो परक्तिमी यवान्‌ ॥१८२॥ 
चे 9 = ० ७ ५9 [+ 
अथात्‌- शब्रुलोगो के द्वारा--पांच कीलो से प्रकीित गज- 
कुमार सनिराज अपने अविचल साम्यमाव स मोक्ष को प्राप्त हवे । 
न [® ५ 
न्यस्याङ्ग्रु धिया भाष्या ज्वारता रादशृह्खा । 
कौन्तेया ध्यानतः सिद्धा द्विषद्धिः कीलिताङ्घयः॥१८३॥ 
अथांत्‌-शद्च छोगौ ने दूसरे कोगों को “ये भूषण ह ” ठेस 
कहकर जलती हुई रोक्मयी चंखलाय जिनके क्र्फीर म परा दीं 
तथाजिनके चरणों को चाध दिये तोभी पाण्डव लोग आत्मध्यानं 
तत्पर होकर सिद्ध पदको प्राप्त हुवे । 
 शिरीषपुष्पगृदङ्गो मक्यमाणो दयात्तिगम्‌ । 
शिवया सुङमारोगपुस्तच्याज समतां न दि ॥१८४] 


८ ३१६ ) 


अथांत्‌--शिरीपयुप्प के समान अतिशय करोम अङ्के 
धारक अवान्तिखुकुमार के हरीर को पूवंजन्मके वेराञुयन्ध से गगाी 
ने निदृयता पूर्वक भक्षण करिया तोभी उखवीरने अपने प्राणा कों छोड 
दिये परन्तु धेयं को नदीं छोड़ा । 
जननावरगरा व्याच्रया काश्चिखा द्रेपतो गरा। 
दशनेदेरयपानोऽपे ध्यानाद्फवठपापिवान्‌ ॥१८५॥ 
नक न प ५ 9 
अर्थात-- ग्रन्थकार कहते दँ कि -अदो ! देखो ! संसास्की 
लखा जो पूर्य भवमे खास माता थी उसी स्नेहं प्रचुरा माताने जन- 
नान्तर के दवेपसे अपने दोतिं सर खास अपने पुत्रका भक्षण क्रिया 
तौभी कोद्र सुनिन अपने धेयं को न छोड़ा ओर प्रत्युत आत्म्यान 
से केवलक्नान को प्राप्त हुये । 
[ब्य्‌ क ¢ [क 
निःकारणं कृतैदुम्तेः श्ुदधभतेस्तपस्िपु । 
भग्रष्वितस्ततोऽपुञ्चतपाणान्विशयुचचरः शमी ॥१८६॥ 
अ्थात--निष्परयोजन करोधाविष्ट व्यन्तर्देवादि के द्वारा दिये 
हये दुःखत सर तपस्वि लछोगोको इधर उधर भागने पर विद्य॒श्वर 
ने आत्मध्यान मे रीन होकर प्राणो को छोड । 
स्यन्तयाऽयया शृद्धश्षीलो मुनिघदशनः । 
त © ५, [+ 
कृते पसगान्सोद्वाऽभूदन्तृत्कवरी तथा ॥१<ज 
अथात~--अभयानाम स्यन्तरी के द्वारा किये टये घोर 
उपसर्ग को सदन करके शुद्धस्वभावी सुददानखुनि अन्तकृत्केवरी 
दये । 
त्यं 4 शुस्वग्यु € 
इत्यचिक्नपशुस्वग्युपसृष्टाऽिष्टचेतसः । 
अन्योपि वहवो धीराः किला स्वमस्ताधयन्‌ ॥*८ < 
अ्थात-इलधरकार अचतन, मजुष्य, पद्यु तथा देव आदिके 
द्वारा किये हुये उपसर्गसि भी जिनका चित्त कभी विचलित नरी 


हुव! द एसे ओरभी फितने चैथसाली मदात्माआने अपने आत्मघ्यान 
की सिद्धि की। 
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तरक्षपकत्वमप्यङ्ग ! संछोय स्वात्मान धुवम्‌ । 
युञ्चाङ्कमन्यथा नाना भवङ्छशान्ताैष्यसे ५१८९. 

- अ्थात--हे साधो { अव तुम अपने आत्मामे लीन होकर 
श्य हरीर को छोडो ! यदि अवभी शरीर के छाडने म पयल्नील 
न होओगे तो तुम्हे अनेक प्रकार ससार मे दुःख सहन करना पडगे ! 

| ॥ परीषहोपसगजयः ॥ 
शुद्धः स्वात्मेव चाऽ््देयश्चिदानन्दमयो रुचिः । 
टष्टिरिस्याञ्जसी तस्य स्वानुभूत्या पुरादितः॥१९०॥ 
पृथक्त्वेनानु भवनं सेवित्त्रैव तृषितः । 
[१ € + ~ प 
अतीवान्तङयं भर्ने स्थितिथयास्मनो मता ॥१९१॥ 
॥ युगम्‌ ॥ 
अ्थांत-- छद्ध चिदानन्द स्वरूप अपना मात्मा गृहण करने 
योग्य हे इस प्रकारकी प्रीतिको सम्यग्ददीन कदते ह । उसी आत्मां 
का अपने आत्मानुभवसि शसीराि बस्तुओंसे भिन्न अञ्चभव करने 
को सम्यग्कान कते है तथा उसी आत्मा मे- अत्यन्त वैराग्य से 
अन्तःकरण को कीन होने पर जो आत्माकी स्थिति है उसे सम्य 
चारिज समञ्चना चाहिये । 
भदरत्नात्रयाधीनस्वात्मानं विद्धि तन्मयम्‌ । 
परमे तपनीयं वा स्िग्धत्वाि ुणान्वित्म्‌ ॥१९२॥ 
९ ५ व 
अथात-~-हे उपासक { भदरूपसरे रत्नत्रयाधीन अपन आत्मा 
कोभी रत्न्रयस्वरूपदी सम्यो ! क्यांकि-सखुवणे यद्यपि स्निग्धगुण 


(९ ~ | ज (१ [१ ९ [न्‌ 
तथा पौतगुण सर भेदरूपदै तोभी वास्तव मे अभिन्नदी है ¦ उसो 
तरह आत्मा कोभी सम्ो । 


असरयशोपि परद्रव्ये वाञ्छां विनिवायै श्वतपरः शश्वत्‌ 

स्वात्मानं प्रतपसि निरन्तरं तपसि तत्तपसि ॥१९३॥ 
अ्थात--हे पुरूषोत्तम [ श्चुत क्चान मे द्धा को दढ करे 
शरीरादि परयस्तुओं मे थोड़ी भी अभिकाषा को घटाकर जच ठम 
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सपने आत्मा सै निरन्तर तपश्चरण करेग तभी वास्तव म तपश्चरण 
करने वाङ दौओगे । 
निराश्षत्वात्तनैःसङ्गचलन्धसराम्यसदायकः । 
निरविकल्पसमाधिस्थः पिवाऽऽमोद्‌ाऽऽृतं स्थिरः|।१९४॥ 
अथोत--निरमिलापा त प्राप्त हूवे निग्रन्यव्रत से अधिगत 
समताभाव जिनका सदायक दं एसे तुम नि्वैकस्पसमाधि म स्थित्त 
होकर आनन्दूप असरतका पान करा ! ! ! 
संन्यस्यति कपायवद्रयुरिदं निष्णातसुरेिधौ 
न्यस्तात्मा यतिरादतदीययुररीङर्वेथ खिद्रं परम्‌ । 
सरग्बोधचरित्रभावनमयो युक्तः समीहाकरो ॥ 
रिताऽदुन्गुरुपश्चकस्मृतिशिवी स्यादषएमे जन्मामि।॥ १९१५] 
अथातू-करोधादि कपायो के समान दारीरको भी कृडा करके 
जिस ने अपने आत्मा को संसार से पार करने वाङ नियापकाचायं 
के आधीन करदिया है, जिस ने दिगम्बरलिङ्ग को धारण कियाद 
जो सम्यग्दद्चन सम्यग्कषान सम्यक्चारिन्न के चिन्तवन मे समासक्त 
हे तथा जिसे मोक्ष मे जाने की ऊभिकापा हे ष्‌ सुनि पड्धपरमेष्ठी 
के स्मरण पूवक प्राणोंको छोड कर आघ्म जन्म मे मोक्ष को 
भ्राप्त होता ६। 
सम्यग्दनवोधषत्ततपसां सेभाग्य चाराधनां 
बाघ्याभ्यन्तरसङ्गमङ्गकरणाटुत्कृए आरषकः | 
क्षिप्त्वा मोहरनोन्तरायकरिपून्ध्यानेन शिन बे 
भाप्यान्लमदु्तरं रिवपदं याति धरुवं तद्धे ॥१९६॥ 
अथात्र--सम्यग्दरोन सम्यम्क्ान सम्यक्चार्ि तथा सम्यक्तप 
की सराघना का आराधन करके, वाद्य तथा अभ्यन्तर परिग्रह्‌ का नादा 
होने से उत्कृष्ट आराघक चह सुनिराज-- मोहनीय अन्तराय कमे- 
श्नुओ का श्ुद्कध्यान के द्वारा नाच करके तथा निरूपम अदन्त पद्‌ 
को प्राप्र होकर नियम से उसी मव से शिधसच्य का षास होता हे। 
भान्ते चाराध्य कथिद्दिधेवदुरूरः साघुसिहोऽप्रमत्त- 
स्तत्वश्रद्धानवोधाषिरतिपारेहतीसत्तपोभिशतुधां । 


1 1 


( ३१९ ‡) 


करत्वा पपिस्यरोधं गरनमपि शु मध्यानयोनाठहय-- 
पाणान्सर्वाथिसिद्ध श्रयति सुखमयीं मध्यमः सिद्धिकामः 
अथात्‌--रत्यु के समयम शाख्राञ्खुनार आराधनं करक - 
अत्यन्त शक्तिरारी, साषधान, तथा मनोभिरूषित्तसिद्धि कीं समिषा 
करने वाला व मध्यम आराधक साधु केशरी सम्यग्दरोन, सम्यग्जञान) 
सम्यक्चारि तथा संम्यक्तप इन चार प्रकार की आराधना से पाप 
का निरोध तथा नाञ्च करके उुभष्यान सेप्राणोको छोड कर सखुखपुणं 
सवर्थसिरीद्ध को पराप्त दाता है । 
सदरग्वाऽणुत्रती बा भवतनुसुखतो निस्पृहः शन्तमूर्ति- 
मयौ पश्चारदादीन्युणगरिमगुरूम्सम्यगाराध्य चित्ते । 
कथिद्धव्यो जन्यः परसुरनरभव सौरख्यमासाच्चश्च- 
स्सप्रष्ष्बन्तराङे शिवपदमचरं चादतुते जन्मदयुक्तम्‌ १९८ 
अर्थात्‌-जो संसार सम्बन्धि अत्यरप विषय सुख सं निर- 
भिलाषी है जो रान्तस्वरूप का धारक दहै वह फिर सम्य्दश्चि दो 
अथवा अणुव्रत का धारक हो फेला कोई जघन्य अराधक भन्य- 
पुरुष-- मरत्युकं समय अपने चित्त म॒गुणके महत्व से महनीयं 
अन्तादि पञ्चुपरमेष्ठी कौ आराधन करके तथा देवगतिं सानवजन्म 
मे होन वाले उत्तम सखखाका असभव करके सातवे तथा आढ्व भव 
के बीचमें अविनश्वर हिव खखको प्राप्त होता दे। 
सम्यक्त्वपूवेकमुपासकधममित्थ 
सष्टेखनां तमभिधाय गणेश्वरेऽत्र | 
जोष स्थिते प्रविचकास सभा समस्ता 
भानाविवोदयगिरिं नलिनीति भद्रम्‌ ॥*९९॥ 
अथात्‌-~मदाराज श्रेणिक को--इस प्रकार सम्यक्त्व पूवैक- 
श्राचक धमका तथा सब्छखना का उपदे देकर जव भगवान ोतम 
गणघर चुप दोरदे उससमय सारी सभा बहुत प्रफुष्टित ( भन- 


न्दित ) हह । जिसप्रकार दिनमणि को उदयगिरि का अश्चय डने 
पर फमलिनी विकसित होती हे । 


{ ३२८ ) 


मेधाविनो गणधरात्स निकम्य धर्म 
श्रीगौतमादिति सपौरजनः भरशस्तम्‌ । 
भूयो निजं द्ढतरां भविधाय दृष्ट 
नत्वा जिनं युनिवरांथ शरदं जगाम ॥२००॥ 
अ्थात्‌-- राजगरद नगर निवासी भग्यजनो के साथ २ म्ा- 
राज श्रेणिक बुद्धिशाली भगवान गोतम गणधर से उपयुक्त कथना- 
खसार उपासक धम सुनकर अपने सम्यग्दश्ेन को ओरभी सुरद 
करके समवक्ारण म विराजमान वीरजिनेन्द्र तथा ओर २ सुनिरा्जो 
को अभिवादन करके अपने गृह गये | 
अनादिकारं रमता मयाया 
नाराधिता कापि बिराधितेव 
आराधनां सङ्गरुकारिणीं ता-- 
माराधयामीह्‌ जिनेन्दुभक्तः ॥२०१॥ 
अ्थीत्‌-- महाराज श्रणेकं अदुताप करते दे कि-अहो! 
अनादिकाल से संसार मे श्रमण करते हवे मने जिखका कभी आरा- 
धन न किया किन्तुं प्रत्युत विराधना ता अचदयकी । आज कल्याण 
कारिणी उसी आराधना का जिन भगवान का पाद्सेवी होकर आरा- 
धन करूगा । 


इतिश्री सूरिश्रजिनचन्द्रान्तेवा्षिना पण्डितमेधाविना 
विरचिते श्रीधभसंग्रहे सष्टेनाखरूपकथनं 


भ्रूणिकस्य राजग्हमवेडनं दशमोऽधिकारः ॥१०॥ 


। री । । । ^ भष 








गरन्थकनतुः प्रशस्तिः 





स्वस्ति खस्तिखकायमानयुङययृष्टाह्किपाथोरूहे 
` स्वस्त्यनिन्द्‌ा चदालमन भगवत्‌ पूजाऽदत चाहत 1 
स्वरिति प्राणिदहितकराय विभवे सिद्धाय बुद्धाय ते 
स्वत्युत्पत्तिजराविनासरदहितस्वस्थाय शुद्धाय ते॥१॥ 
अथात्‌--स्वगके तिरर्कसमान इन्द्रके सुकरो से जिनके चरण 
चिसे जाते र । मावार्थ-जिनके चरण सरोज मं पाकशासन आकर अपने 
सुङुटको चिनख्र करता हे उनके लिये कल्याण हो । जिनकी आत्मा 
उआनन्दरूप दे पेसे पूजनीय अन्त भेगवानके लिये कल्याण दो । 
अखिल संसार के जीवाका उपकार करन वारे, विभवे स्वरूप तथा 
बुद्धस्वरूप सिद्धभगवान के किये कल्याण दो । ओर उत्पत्ति 
बृद्धावस्था तथा मरण रदित निरन्तर ज्यो के त्यो स्थित रहने चाले 
शुद्ध स्वरूपके लिये कल्याण दो । 
वाग्भातपत्रचमरासनपृष्पव्ष्टी-- 
पिण्डांहुमापरमदङ्गरवणङस्ष्यः 
९ € © 0 
येऽनन्तबोधद्ुखदशनवीययुक्ता- 


स्ते सन्तु नो जिनवरः रिवसोख्यदा वै ॥२॥ 
अथात्‌--दिव्यष्वनि, भामण्डल, छल, चामर, आसन, पुष्प 
चष्ट, अशोकत्तरु तथा देबदुन्दुभि इन आठ प्रतिदार्या से केवलन्ञान 
वाको प्रगट करने चठ तथा अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, अनन्तवीर्य, 
अनन्तदशोन स विभूषित जिनभगवान हमलोगो क लिये मोक्ष ख 
कत प्रदाताष्टो। 
सम्थक्स्वयुख्यगुणरत्नतदाकय ये 
संभूय रोकचिरसि स्थितिमाधद्धानाः | 
. 


( ३२२ ) 


सिद्धा; सदा निरुपमा गतमूतिवन्धा 
भूयाघराश मम ते मबद खहान्यं ॥६॥ 
अर्थात्‌-- जिनमे सम्यक्त्व भ्रधान दै पेते जो शान, दन, 
चीर, अयुरुलघ्ु अन्यावाधादि शुणरत्न द उनके आकर ( सानि ) 
दोकर लोकाकाश्चके शिखर पर अपनी स्थिति को करने वले, 
निरूपम ( जिनका उपमान संसार मँ कोर नर्द दे जिसकी उनको 
उपमा दीजाय,) तथा मूर्तिमान पुद्रलाद्विफे सम्बन्ध रहित ( असूर्तिक) 
सिद्धभगवान मेरे संसार दुःप्रा के नाश करने षले हो । 
मूकोत्तरादेशणरनिष्रैराजमानाः 
कोधादिदृषणमरीध्रतदटित्समानाः । 
ये पञ्चधा चरणचारणरुच्धमाना 
, नन्दन्तु ते निवरा बुधवन्यमानाः ॥२॥ 
अथात्‌ --अडा्ईस मूलगुए् तरथा चौरासी छखाख उत्तरगुण 
को राजे ( माला ) से शोभायमान क्रोध; मास, माया ठोमादि 
दोष खुप पवेत के खण्ड करने म विजली क समान, पञ्चभ्रकार 
चारिजके धारण करन से जिन्दे सल्भान्‌ प्राप्त हवा दे तया बुद्धि- 
मान लोग जिन्दर अपता मस्तक नवति दं एसे सुनिराज्न दिनो दिन 
चृद्धि को प्राप्त दोव । । 
ये ध्यापयन्ति विनयोपनतान्विनेया- 
न्सद्रादशाङ्मखिरं रदसि पररत्तान्‌ । 
अथ दिशन्ति च पिया दिधिव्रह्ठिदन्त- 
स्तेश्ध्याप्रफा हदि मप्र श्रवसन्तु सन्तः ॥ ५॥ 
अवात--जो--एकान्त मे विनयपूर्वक अये हूवे दिष्य कोगों 
को सय ददशाङ्गाख प्ति ह तथा अपनी बुद्धिस उसके अथका 
उपदेश करते है विधिपूवक सर्वं शास्त्रों के जाननेवाले वे अष्यापकं 
( उपाध्याय ) मेरे हदय कमलमे प्रवे करें । 
रतयं द्विविधपप्यमृताय नूनं 
ये ध्यानमोननिरतास्तपसि प्रानाः ! 


({ ३२६ ) 


ससाध्यन्ति सतते परभपवधृक्ता-- 
स्ते साधवो ददु बः भियमार्पनीनाम्‌ ॥३॥ 
अथात्‌--जो ध्यान तथा मौनम रीन जो तपश्चरणादिके 
करने मे सदेव अग्रगएथय समञ्च जाते ह जो शिव ,सदन के अचुपम 
सखखके छियि व्यवष्टार तथा निश्चय र्नज्रयका साघन करते दे 
छचु मिघो को णक समान जानने बे वे साधु ( सुनिराज.) तुम 
लोगोके लिये आत्मीय लक्ष्मी के देने वारे हा । 
छोफात्तमाः श्ररणमङ्गटमङ्गमाजा- 
महेदधि्क्तधुंनयो निंनधमेफश । 
ये तान्नमामि च द्षाभि हृदम्बुजे ऽह 
संसारवारिधिसषटत्तरणेकसेतून्‌ ॥ ७ ॥ 
अथाद्- जो रोकम श्रष्ठ हे, संसारवक्ति. जीवो को आश्रयस्थान 
तथा मगल रूप दह, तथा संसार रूप नारघ के पार करन म जदाज 
समान दं एेसे अरत्सिद्ध आचार्यं उपाध्याय साधु तथा जिनघमे 
कोमे अपने. हृद्य कमल. मे धारण कर्ता दह तथा उनके लिय 
नमस्कार भी करता हूं । 
स्यद्रादषिहं खदु जेनासनं 
जन्पव्ययधरव्यपदीशासनम्‌ ॥ 
नीयासिलोकीजनंशम्मेसधिनं 
चक्रे सतां बन्यमनिन्यवोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थात्‌--स्याद्राद (अनेकान्त ) मत का चिद उत्पत्ति, विना, 
तथा धरोन्य (नित्यावस्था ) गुणं से युक्तपदा्थः का उपदेश देनेवाला, 
तीनो 'टोक मे जितने प्राणिर्वगे ईदैउन सव के छियि सुखं का प्रधान 
कारण जन शासन इस सस्वर मे चिरकार पथन्तः रहै - जिसके 


ह्वार प्राचीनः समय म सत्पुरुषा को-प्र॑णति योस्य निर्दोषक्षान फी 
भासति हदे 


सन्नन्दिसह्सुरचत्मदिवाकरोऽभू- 
, च्छीडुन्दङन्द इति नाम प्ुनीष्वरोऽसौ \ 


(, २९९ ) 


नीयात्स यद्रिहितशास्रसधारसेन 
मिथ्यायुनङ्गारलं जगतः भरणषएम्‌ ॥ ९ । 
अर्थात्‌-शरष्ठ नन्दिसघ रूप.गगन म सूयं के समान तेजस्वा 
श्री छुन्दजुन्द सुनिराज हुवे द जिन के वनाये हुवे शाख रूप अग्रत 
रस से इस ससार का मिथ्यात्वरूप सपेराज का उत्कट विष नाश 
हुआ चे सुनिराज्ञ निरन्तर जय को प्राप्त रवे । 
भावार्थ--जिस तरद सपे का विष अगत के सेवन से दूर 
होजात्ता है उसी तरद्‌ जिनके श्चास रूप अम्रत से मिश्यात्व रूपः 
सप से काटे हुवे जगतत का विप दूर हआदै( जिनके द्वारा मिथ्यामतः 
का नाश दोकर जेन शासन की प्रवृत्ति दई दै ) वे ऊुन्दङुन्द्‌ स॒निराज 
इस जगत को सदैव पविच्र करर । 
आघ्नीय तस्य नातो गुणगणसदितो निमेटबरह्यपूतः 
सद्वियापारयातो जगति विदितो मोदरागव्यततीतः । 
सूरिश्रीप्मनन्दी भवविहतिनदीनाविको भव्यनन्दी 
स्यान्निलानिल्यवादी परमतविरसननिमेदीभूतवादी ॥ १० 
अथीत्‌--उन्दी कुन्द्कुन्द सुनिराज की आम्नाय भ--अनेक 
प्रकार पविध्र गुण समूह से विराजमानः, निदष ब्रह्मच से पित्र, 
स्याद्वाद्रूप पवित्र विद्या के पार को प्राप्त अखि संसार मे प्रसिद्ध, 
मो; द्वेष, रागादि से सवथा विनिसुक्त) भवञ्नमण रूप अगम्य नदी 
के कणधार ( खेचटिया ), भव्यजनो को अआनन्ददायी, कथञ्चित्‌ 
नित्य तथा कथित्‌ अनित्यङूप स्याद्वादमामे का कथन करने वि 


तथा जिन्दो ने अच्छे २ परमत्तावछम्बीं विद्धानो का अवलेप दूर करः 


दिया है-पेसे श्री पद्यनन्दी आचाय हवे । 
तत्प श्ुभचन्द्रकोऽननिननिधौव्यान्तरूपायेवि- 
देषा सत्तपसां विधानकरणः सद्धम्भरक्षाचणः । 
येनाऽभ्योति जिनिन्द्रदशैननभोनक्तं कटौ ज्योत्सया 
सद्लयाऽमृतगभेया गुरुबुधानन्दात्मना खात्मना ॥११॥ 
अथातू---श्ा पद्मनन्दी आचार्यं के पटपर--उत्पत्ति, विनाश्‌, 


\ 
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तथा नित्यस्वरूप पदाथ के जानने चारे, अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्क तप 
के धारण करने वाले, पविश्र जिनसाकान की रक्षा करने मे उल्सा्- 
शील, ओ श्युभचन्दर सुनिराज हवे । अपनी आत्मा के द्वारा बडे रे 
विद्वान पुरुषौ को आनन्द के देनेवाले जिन दछयुभषन्द्र सुनिराज ने 
इस कलिकालरूप रात्रि म-भीतर अग्रतरस पुरत सद्‌ाचरणरूप 
ज्योत्खा ( चांदनी ) से जिनः शासन रप गगन मण्डल को प्रकाशित 


किया) 

तस्मान्नीरनिधगयिन्दुरभवच्छरीमाजनेन्दुगणी 

स्यादरादाम्बरमण्डले कृतगतिर्दिग्वाससां मण्डनः । 

यो व्याख्यानमरीचिभिः कुवलये ९ चक्रिवा-- 

न्सदृत्तः सकल; फलङ्विकलः पटटरुमनिष्णातधीः ॥?२॥ 

अथात्‌--जिसभकार जलधि से चन्द्रमा. समुदूभूत होता है 
उसतरह छयुभचन्द्र सुनिराजं के पटपर विराजमान होने वारे, जिस 
प्रकार चन्द्रमा का गमन आकारा मे होता है उसीतरह स्याद्रादूप 
गगनमण्डल से विष्टार करने बे, जिसप्रकार श्चि दिशाओं का 
भूषण होता है उसीतरद दिगस्वर सुनिराजो के अलङ्कार स्वरूप, 
जिसम्रकार चन्द्रमा अपने मयुख मण्डल से पृथ्वी मे आल्हाद करता 
दे उसीतरद जिन शासनाभिमत पदाथं योतक व्याख्यान ङूप किरण 
मण्डक से अखिल वसुन्धरावलय म आल्दाद्‌ करने वाके, जिस ' 
भकार चन्द्रबिम्ब सदूचत्त (गोलाकार ) है खसीतरह उत्तम २ आचरण ' 
के धारक, जिस प्रकार कुस॒दबान्धव षोडशा कटा सहित होना दे 
उसी तरद्‌ अनेक प्रकार की कलाओं स मण्डित, इतनी समानता 
होने पर भी चन्द्रमा से विद्धोष गुणके भाजन । 
भावाथं--चन्द्रमातो कल्क सदित होता दहै ओर यह 

रहित थे । तथा जिनकी विदुषी बुद्धि षडावद्यक पाठने में अतिक्चय 
समर्थं थी पसे जिनचन्द्र सनिराज इवे । 

भौमत्पुस्तकगच्छागरानिशानाथः श्रुतादिषठेनि- 

नातोऽदेन्मततकक ंशतयाऽन्यान्बादिनो योऽभिनत्‌ । 

तस्पादष्टसहाभरकां पठितवान्वदरद्धिरन्यैरहं 

सोऽयं श्ररिमतरिलका विनयते चारित्रपा्रं थुवि ॥१३॥ 


1 
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अ्थात्‌--जिसग्रकार चन्दरमण्डलके उदय से नीरधि बुद्धिको 
प्राप्त होता दे उसीतरह लक्ष्मी विभूषित श्री पुस्तकगच्छ रूप 
रत्नाकर फे ठाने के लिये शकिमण्डल तुल्य श्चतनि हवे । जिन्हे नि 
जिनश्षारान सखम्यन्धि प्रमाणशाखकी कटठोरतासे परवादियाका 
अभिमान भङ्क किया । उरनं श्तसुनि से तथा ओर २ विहटाना से 
मेने अष्टसदश्री पदी । जो वस्ुन्धरावलय में उत्तम २ चारिघ्रके 
धारण करने योग्य पात्र हे वेदी आचार्यवर्य श्री श्चुतुनि विजय 
को भ्राप्त हा । 
सूरिश्रीजिनचन्द्रकस्य समभूद्रनादिकीत्तियेनिः 
शिष्यस्तत्वविचारसारमतिमान्सद्रह्यचयौन्वितः 
योऽनेकैयनिभिस्त्वणुव्रतिभिराभातीद मौण्डेधगेणो 
चन्द्रो ज्योम्नि यथा ग्रहैः परितो भश्ोसत्कान्तिमान्‌ ॥१४॥ 
अर्थात्‌---आचायं श्री जिनचन्द्रके -जीवादितत्वौ के विचार से 
तीक्ष्ण बुद्धिशाली तथा पविश्र प्रह्मचयं से मण्डित श्री रत्नकी्तं सुनि 
शिष्य ह्वे ! जो अपने सङ्घमे अनेक सुनियों तथा अणु्रतके धारी 
शुक रेलकावि साघु निवह से यसे धोभाकों प्राप्त होते द समक्षो 
कि-षिषद्‌ गगनमण्डलमे श्रोभनीय कान्तिविरसित चन्द्रमा जिस 
तरह ब्रह तथा तोरागण से मण्डित शोभत दै । 
तच्छिष्यो विमलादिषीतिरभवन्निभन्धचूडामाणि- 
यो नाना तपसा नितन्द्रियगणः कोधभङ्म्मे पूणि; । 
भव्याम्भोजविरोचनो दरशशाङ्गाभ स्रकीच्योज्वरो 
नित्यानन्दविदात्मलीनमनसे त्स्मै नमो भिक्षवे ॥१५। 
अ्थात--उन एनकीतिं सुनिके-निर्मन्थसुनियो फे चूडामणि, 
अनेफ भकार के दुद्धैर तपश्चरणादि से इन्द्रियो को जीतने वारे,क्रोध 
रूप गजराज को अपने अधीन करने के ख्ये अकुश्च के समान, 
मग्यजनरूप कमलो के विकसित करने के लिये सूर्यं समान तथा 


अष्ठमी के चन्द्रमा की कान्ति समान अपनी विदाद्‌ कीर्तिं से उज्वङ 
तशः लिश ~~ चर्ये धचत्रा 11 ~ स~ 
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हृदय तल्लीन दे । उन साधु बिमलकीिं महाराज के टिये मेरा 
नमस्फार दे । 
यः कक्षापटपाजवस्चममलं धत्त च पिच्छं रपु 
छोच कारयत सषटकरपुटे यद्धे चहुथांदिभेः । 
दीक्षां भरोतसुनीं बभार नितं सल्ु्धकः साधकः 
आर्यो दीपद्‌ आख्ययाश् भुवनेऽसौदीप्यतां दीववत्‌॥*६॥ 
अथौत्‌--जो निर्मठ खडवखमात्र तथा पिच्छ घारण करत 
है, केदोका लौच करते ई जो दो २ तीन २ दिन बाद्‌ एकषी वक्त अपने 
पाणिपात्र म आदार करते ह जिन्दोने श्री श्चुतमुनि से दीक्षा धारण 
कीडैवे षठ ्ुह्क दोप्कामिक्चु इस संसारम दीपकके समान देदीप्य- 
मान वें । 
छानो ऽभून्नैनचन्द्रो विमरूतरमतिः श्रावक्ाचारमन्य- 
स्त्वगरोतानूकजातोद्ररणत्रुदो भीपु्हीमातृहूतः । 
मीहाख्यः पण्डितो वे जिनमतनयनः श्रीहिसारे पुरेऽ- 
सिन्यरन्थः भारम्मि तन श्रीमति वसता दूनमेष परसिद्ध १७॥ 
अथातू--अत्यन्त निर्म बुद्धि के धारक, ्रावकाचारः के 
पाठन करने मे सरल चित्त, अभोतङ्कक मे उत्पन्न होने वाले उद्ररुण 
के पुर; भीषुदहीनाम जननी से उत्पन्न तथा जिनशासन के एक अद्धितीय 
ने, श्रीमीहनाम विद्वान जिनचन्दर सुनि के शिष्य हवे । लक्ष्मी से 
खुन्दर तथा प्रल्यात श्री दिसारपुर मे रहने वाले उन पण्डित 
मदनं इस ( धमस ) मन्थ के स्वने का आरम्भ किया । 
सपादलक्षे विषयेऽतिष्ुन्देर 
भिया मुरं नागपुरं समि तत्‌ । 
पेरोजखानो दृपतिः भरपाति य- 
न्यायेन सर्येण रिपृन्निदन्ति च ॥१८॥ 
अथात्‌--रकष्ी से अतिशय मनोहर सपादलक्ष देशम नागपुर 
नाम-पुर दै । पेरोजणान नाम राजा उसका पाठन करता है वद्‌ अपने 
रञ्च समूह का विष्व नीति ओर वीरता के सारम करता है । 


{५ ३२८ ) 


नन्दन्ति यस्मिन्धनधान्यसम्पदा 
लोकाः स्वसन्तानगणन धमतः । 
जेना घनाश्वैलशहपुपूननं 
सत्पाज्रदानं विदधलयनारतम्‌ ॥१९॥ 
अर्थात--जिस नागपुर म सवलोक धन्य धान्यादि विभूति 
से, अपने पु पु्नादि सन्तान निवह से तथा घम से सदा आनन्दित 
रहते द । ओर जैन धर्माद्ुयायी सज्जन पुरुप- निरन्तर जिनमन्दिर 
भे जिन भगवान की पूजन तथा पाञदानादि उत्तम रकम करते 
रहते हं । 
चान्द्रमभे सब्मनि तत्र पण्डिते 
सूटस्थसत्कुम्भघ्रुकेतनादिभिः | 
महाभिपेकादिपरोरपवैरंस-- 
सखरृद्धसङ्गीतरसेन चाऽनिशम्‌ ॥२०॥ 
अर्थात्‌-- उन्नत २ शिखे पर फदराती हई शोभनीय कलदा 
युक्त वैजयन्ती ( ध्वजा ) से, प्रतिदिन रोने वाटे नवीन २ महाभिषे- 


काद उत्सवा से तथा सुन्दर गीत सङ्खोतादिके मधुर २ रसस 
विभूषित श्र चन्द्रभरभ जिनाख्य म- 


। मेधाविनापा निवसक्दं बुधः 
पुण व्यधां शरन्थपिपं तु कारिक । 
चन्द्राभ्य वाणेकामितेऽ (९५९६९) वर्सेर 
कृष्णे चयोदश्यदहानि स्वशक्तितः ॥२१॥ 
अर्थात--दिखार निवासी मेधावी नाम सुद विदान ने-अ- 


पनी ज्ञाति के अनुसार विक्रम सम्वत १५६१ कार्तिक चदय त्रयोदष्री 
के दिन इस धम्य नाम भरन्थको समाप्त किया 


प्रेधाविनाम्नः कावेताकरृतोऽयं 
, श्रीनन्दनोशस्पदपञ्भङ्कः । 
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यो नन्दनोऽभुज्जिनदाससंत्नोऽ- 
युमोदकोऽस्यास्तु पुदृषटरेषः ॥२२॥ 
अर्थात्‌--सुद्च मेघावी कवि का- खुन्दर स्वरूपधारी, तथां 


श्री जिनभगवान के चरण कमलो का मधुकर जिनदासनाम सत हे 
वहु सम्यग्हष्ठि भी इस मन्थ का अनुमोदन करने बाख ष्टां । 


सामन्तमद्रवघुनन्दिकृतं समीक्ष्य 
सच्ट्ावकाचरणसाराषेचारहयम्‌ । 
आक्ञापरस्य च बुधस्य वपिशुद्धतेः 
भरीधमेसङृहामिमं कृतवानहं भो ॥२३॥ 
अथौप्‌--अन्थकार कहते ह-उत्तमश्रावको के आचार सम्बन्धि 
सार २ विचार से मनोहर-भगवान्समन्तभद्र, बस॒नन्दिसेद्धान्तिक 
तथा छुद्ध आचारश्ाली विद्धान आश्चाधर आदिक निमोण किये हूवे 


उत्तम रे श्रावकाचारो का मवखाकन करके यदह ध्मसंभ्रह आरावकाचार 
मैने स्वाहे। 


ययन दोषः एविदधजातः 
रेषु वा छन्दसि कोऽथवा स्यात्‌ | 
युक्तया विरुद गदिते पया य- 
सशोध्य तर्साधरुधियः परन्तु ॥२४॥ 
अर्थात्‌-सन्जन पुरुषो से मे प्राथना करता ह--यदि दस “ 
धमेसं्रह उपासकाचार मे अथं से उत्पन्न इअ, शब्दजनित, अथवा 
छन्दशाख सम्बन्धि कोर दोष पड़गया हो तथा युक्तिविरुद्ध कुछ भने 


लिखादो तो विद्वान पुरुषा को-उसे ठीक र शद्ध करके पदृना 
चाष्िये । 


शासं भाच्यम्रतीवगभीरं 
मथुतरमर्थेशोतुमरं फः । 
तस्मादस्पं पिच्छकममकं 
^ छृतमिदमन्योपटृतौ नूजम्‌ ॥२५॥ 
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अर्थात्‌--मन्थकार क्ते दै- वद २ ओौर अत्यन्त गंभीर 
धाचीन शाखा को अर्थं से कोष्मी पुरुप जानने के लिय समथ नदी 
हे श्सीलिय वदहूतकछलोटा, पिच्छल (अथं सान्द्र),तथ्रा निर्मल यद्‌ धम- 
सदह नाम नवीन साख दमो के कल्याण के लिये बनाया गया दै ! 
गर्वान्न मयाऽकारि न कीती 
न च धनमानामैपित्तं ततत्‌! , 
हितघुद्धन्या केवरुपपरेषां , 
स्वस्य च वोधावेशुद्धिषिवृ्य ॥२६॥ 
अथात्‌-- यह धर्मसंग्रह श्रावकाचार नतो मने किममी तरह फे 
अभिमान से वनायादै,न यश्च विस्तारके लिये स्चादे, किन्तु 
केव दूसरे के दितके लिये तथा अपने श्ञानकी निर्मटता वढ़ाने क 
लिये इसे स्वा दे । 
0 ५ (~ (न 
` सर्दरान नरातचारपदन्तु भव्याः 
श्राद्धा दिशन्तु हितपा्जनाय दनम्‌ । 
¢ = (५ 4 
कुन्त परूजनमहो जिन पुद्धवानां 
पान्तु चतानि सत्ततं सह्‌ शी कुकेन ॥२७॥ 
अर्थात्‌-भन्यश्राचको को चादिये--अत्तिचार रदित शद्ध 
सम्यग्द्ान का पालन कर, अपने कल्याण के छिये सत्पात्रो को दान 
देच; घरति दिन जिन भगवान की पूजन्‌ करे तथा तीन गुणव्रत चारः 
रिक्षात्रतत के साथ तरता का पाटन करे। | 
गां तपन्तु जिनमागेरता घरनीन्धाः 
सम्भावयन्तु निजतत्वमवय युक्तम्‌ । 
धमी भवेद्धिजयवा्रपाति. पृथिव्यां 
 दुभिक्षमत्र भवतान्न कद्ाचिनाऽपि ॥२८॥ 
„. अथात्‌ --जिनघर्मरत दिगम्बर साघु दुर्धर तपश्चरणादि करः 
निदांप अपने आत्मतत्व का निरन्तर चिन्तवन कर, धमीत्मा तथा 


शजु निवहका विजयी राजा हेव; तथा पृथ्वी मे कमी दुुभिक्ष आदि 
व्याधियं न दवं] 


( ३३१९ ) 


राज्यं न बाञ्छामि न भोगसम्पदो 
न स्वर्गवासं न च रूपयोवनम्‌ । 
सवं हि संसारनिषत्तमाद्धेनां 
तद्‌ात्वमृषटं क्षणिकं च दुःखदम्‌ २९ 
अर्थात्‌--गन्धकार कहते दैन मँ यह इच्छा करता हक 
ञ्चे राज्य की प्रापि हो+न विषयमोगादि सम्पाति की सुद्च इच्छा दे, 
न सुखकर स्वश म रदने को जी चाहता है मौर न सखुन्दरता तथा 
यौवन की खुञ्चे चाहना ३ परन्तु यदि चाना है अथवा अभमिकाषा दे 
तो केवल विचार जौ को दुः देनेवाला तथा क्षणिक यद सवे 
संसार कारण नष्ट हो जाय । 
यदलं म मवभृतां भवकाननेऽस्मि- 
न्वम्भ्रम्यतां विेषदुःखमृगारिभीमे । 
रटन्यं परमसौख्यविधाये तन्पे 
हधारस्तु देव ! तव पादयुगपरसादात्‌ ॥३०॥ 
अथात--्रन्थकार जिनदेव से प्राना करते दै- दे करुणार्द्र- 
हदय | आपके पादसरोज की प्रसन्नता से-ाधे, व्याधे, जन्म 
मरणादे शतसहश्च दुःखरूप भयकर सिदादिं जन्तुओं स आकीर्णं 
इस दुष्प्रवेदा संसार वनमे श्रमण करते हुये संसारी जीवो को 


अत्यन्त कंभ दिवसुखदायकः व्यवहार तथा भिश्चय मेद्‌ स्वरूप 
रत्नज्रय को उपरभ्धि दो । 


अक्ञानभावाचदि किञ्चिदूनं 

परूपिते काप्यधिकं च मपि । 
सवैजञवक्रोद्धयिके हि तन्मे 

कान्त्वा हृद्नेऽधिवसेः सदा स्वम्‌ ॥३१॥ 


ह हे नाथ! अपक कडे हवे से--यदि अपनी अक्ञानता सते कुछ 
थोड़ा छिखा हो अथवा कीं मधिक लिखि दिया हो तो सुद्धे चरण 


कमल सेवी समञ्च कर क्षमा करके मेरे हृदय सरोज मे निरन्तर 
{नवास करो ! ¦ ¦ 
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पवकत्तिष्ठति भूतरे जिनपतेः स्नानस्य पीठं गिरि- 
स्त्वाऽऽकारे शरिभादविम्बमधरे इूम्मैस्य पृष्टे मही । 
व्याख्यानेन च पाठनेन पठेनेनेदं सदा वत्तेतां 
तावच श्रवणेन चित्तनिर्ये सन्ततां धीमताम्‌ ॥३२॥ 
अ्थात्‌--इस चसखन्धरा वलय म जवतक जिन भगवान के 
जम्माभिपव का निकेतन सुमेरुगिरि विराजमान रह, जवतक विशाल 
गगनमण्ड मे चन्द्रमा तथा सूर्यं का विम्ब अपने प्रकारा को चमकाते 
रहै तथा जवतक इस मध्यलोक म कच्छप के पीठ पर यद वसुधा रै 
तवतक यद हमारा धमसंग्रह मन्थ व्याख्यान के देने से, दूसरो को 
भ्यास कराने से, स्वय अस्यास करने से तथा सुनने से बुद्धिमानों 
छे ्दयस्थान म निरन्तर यना रहै । 
भूयासुरणा जिनस्य क्षरणं तददशैने मे रति- 
भूयाजन्मानि [4 
भूयान्नन्मनि जन्मनि प्रियतमासङ्गादिथक्ते गुरो । 
सद्धक्तिस्तपसश शक्तेरतखा देधाऽपि युक्तिमदा 
द (५ [1 ० 
ग्रन्यस्याऽस्य फलेन किञ्चिदपरं याचे न योगसिभिः॥।२३॥ 
अथात्‌--अन्थकार भ्न्थ बनाने के उपलक्ष मे जिन भगवान 
से विनय पुवेक याचना करते द- दयापारावार | इस धमसमह 
प्रन्थ के फट के उपलक्ष मे अप से प्राथना करता हू कि-भपके 
चरण कमलो का मुञ्चे आश्रय मिले } उनके दर्दनो मे दिनोदिन गाढ 
उत्कण्ठा दो ! जीवन जीवन म--अङ्क्नाओं के सङ्खविरदित सुनिराजो 
के चरणो मे पविश्र भक्ति षो ! तथा शिव सुख के देनेषाठी शक्ति 
तपश्चरण के साधन करने केखियि दो} वस यदी याचना करता 
ससे दूये प्राथना मन वचन काय से नदीं करना दे । 
व्याख्याति वाचयति शास्रमिदं शृणोति 
बिद यः पठति पाठयतेऽनुरागात्‌ । 
अन्येन ठेखयति वा लिखति भदत्त 
स स्याष्टघरु श्रतधरश्च सहस्रकी्तिः ॥३४॥ 
अर्थात्‌--जो विद्वान -इस घमेसंग्रह मन्थ को - व्याख्यान करते 
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ह योचते द श्रवण करते दें स्वयं पठते ह अथवा प्रेमपूर्वक दृ संरो*कोः 
पढते द दूससें से छिखवाते दै चा स्वयं छिखते द तथा श्ाखदान 
करते द वे घमतत्मि पुरुष थोड़दी समय मे रीघ जनद्ाख्र के जानने 
वाङ होकर संसार में सुयश्च के अञ्भोक्ता दोते है । 
शान्तिः स्याज्जिनशासनस्य सुखदा शान्तिटपाणां सदा 
[^ , धनीनां 
शान्तिः सुप्रनसां तपाभरभतां श्रान्त युदा । 
भोतृणां कविताकृतां भवचनव्याख्यातृकाणां पुनः 
शान्तिः श्चान्तिरघाभिर्मवनमुचः भरीसज्जनस्याऽपि च ।३५॥ 
अथात--ग्रन्थकार संसारकी कुद्खता के लिये जिनभगवान 
से प्राना करते द--जिनधम के लिये शान्तिद, पृथ्वी का रक्षणकरने 
वाके राजाठोगों के लिये शान्ति हो, प्रजामे शान्ति हो, अनेक पकार 
दुष्कर तपश्चरण करने वारे साघु महात्माओ कं लिये शान्ति दो+न्थ 
के सुनने चाले तथा कविता स्चने वाङ कवियों के छिये शान्ति दो, 
जेन शाखो के व्याख्यान करने चालं के लिये शान्ति हो, पाप, वद्धि तथा 
मेघकी शान्ति दो, ओर सज्जन पुरुषो के लिये भी शान्ति षो यदी 
हमारी भान्तरंगिक अभिलाषा दै । 
य; कल्याणपरम्परां भरकुरते यं सेवते सत्तमा 
येन स्यात्सुखकति्गीवितथर स्वस्त्यत्र यस्मै सदा । 
यस्मान्नास्त्यपरः सुदत्तयुमतां यस्य प्रसादाच्छ्िय- 
तं धमोदिकसद्रं भयत भो यस्मिञ्जनो वभः ॥२६॥ 
अथात्‌--मनन्थकार कहत द--जो उत्तरोत्तर अधिक कल्याण 
( खुख ) करने वाला दे, जिसे अच्छे २ सत्पुरुष सदैव सेवन करते 
है, जिससे खुख, कीतिं तथा जीवित बृद्धिको प्राप्त दोते ह, जिसके छिये 
सदैव स्वसित (मङ्गल) दै, जिसे छाडकर दुसरा जीवो का कोई अदुपम 
मित्र नदीं है, जिसके अयु्रद से लक्षते प्राप्त दाती दै, तथा जिसमें रोक 
प्रेम पात्र होतादे उसी घर्मसय्रह अन्धका अआपलोग आश्य वर। 
स -छोकमे यद घात विलक्षण दै जो क्रमसरे सातो विभक्तिया का 
समावेद्य किया गया है । 
दूपाभरष्कार्य पातु भवाति हि सिरं दुष्करं यस्य कस्य 
केनाप्यन्येन नूत्नोतकुटनिहितमहयो अन्यथा वा तदेव । 


{ ३३९ ) 


दरतपूत्ेभणीताच्छविनितिवरणाज्ज्ञाठमर्थोऽत्र शक्यः 
केथिज्जातप्रवोधप्तदितरस॒गमो ग्रन्थ एेपव्यधापे॥२७॥ 
अथात्‌--जिसभकार-भव्येक साधारण मवुप्य को--करूषे 
से जल निकाल कर पाना कठिन हं तथा दूसरे प्ररुपा कं हारा कल्द्र 
मे भरे हुवे जल का पीना उत्तना दुष्कर नष्टौ होता । उसीधरकार 
प्राचीन २ महार्षयो के निमांण क्रिये हुवे कटिन २ प्रकरणं से-जो 
बुद्धिमान रोग हं वेदी अथं की अवधारणा कर सकते दं । इसलिये 
उन किन विपयां से सरल यदह अन्य मन रचा दं । जिसे साधारण 
बुद्धि चष्टे भी समञ्च सक्ेगे। 
ध्मसद्गदमिमं निशम्य यो 
धर्ममागंमवगम्य चेतनः । 
धविसद्रहमलं करोत्यसौ 
सिद्धिसोख्यथ्पयाति शाश्वतम्‌ ॥३८॥ 
अधात्‌ --जो बुद्धिमान इस धमसंम्रद्‌ उपासकाचार को अवण 
करे ओरघमंकेमगं को ठीकरसमञ्च कर अत्यन्त घर्मसतंय्ह करता 
है वह भव्यात्मा नियम से सिद्धि तथा सुख को पराप्त होता ई । 
धर्मतः सकलमङ्गलावली 
रोदसीपतिरिभूतिमान्वरी । 
स्यादनन्तयुणभाक्व केवखी 
ध्मसङ्गहमतः कर पातसुधीः ॥३९॥ 


अरथौत्‌--घम के प्रसाद से सर्वमङ्कल दोता देइनद्र की सम्पात्त 
का अलुभोक्ता होता दै ससार म अद्वितीय वल ( शक्ति ) का धारक 
होता है तथा अन्त मे अनन्त चतुष्टय का धारी केवरी (सर्हन्त ) पदं 
का भोगने वाला होता इं उसच्ियि बुद्धिमान को घम का सञ्चय 
अवरय करना चादिये । | 
सुधीः क्रिंयाय्त्रमयुष्य रक्षणे 
तेलानलाम्भःपहरस्तयोगतः । 


( ३३५ ) 


जानन्कविश्रान्तिमय प्रवतत 
भूयात्सयत्कश परोपकृदययतः ॥४०॥ 
अथात्‌-अन्थकार कहते हे-कचिखोगो के परिश्रम को जानने 
चले बुद्धिमान पुरुषां को-इस धमसंग्रह पुस्तक, का -- तेल, 
अभ्चि, जल तथा दूसरो के हाथ मं देने आदि से सदैव रक्षण करते 
रहना चाद्ये 1 तथा यद परोपकारी है इसलिये इसके प्रचार करमे मे 
सी उत्कण्ठित रहना चादिये । 
चत्दैशशतान्यस्य चस्वारिंशोत्तराणि वै । 
सरवे भमाणमावेचं केखकेन त्वर्सरयम्‌ ॥४१॥ 
अथात्‌--अन्यकार का कटना है कि-ठेखक ठोर्गो को- शस 
धमेसं्रह ग्रन्थ की सम्पूणं -छोक संख्या सन्देद रहित १४५४० बतानी 
साहिये । 


॥ इयेतदथन्धकविसम्बन्धसेसूचिकय चूलिका समाप्ता ॥ 
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सध्ये नो दुकैमं किंर्वैतपुरा वंभ्रमतो मम ९९ ॥ 
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लोदश््हला 
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अग्रोतकुल 


सरूप 
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श्न छोको का अर्थं बुद्धि ्रमत्ते कुछ अशद्ध हो गया ` 
~ ~ ४ 9 लिख कष 
उनका ठीक अथं नीचे लिखे अुसार करना चादिये । 





१ ७ ऋ क ४ क मञ्चिये 
८९ वेंप्ष्ठम २५ शोक का अर्थं यो समिये- 


मदिरा पीने चारा मदुष्य क्रोधी होकर सज्ञन पुरुपा को, उपने 
# + क छ क ११ 

पुघ्र पुत्रादिका तथा चन्धु छोगो को दुदमन की तरद मारता है ओर 
घरक वतना को लकड़ी से फोडने खगता दै । 


११२वेप्ृष्टमे १२२वन्छोक काअर्थंयोदे- 





षहुत फट के देनैव तप को करके जो पेण मुनि ने निदान 
किया समञ्च कि उस बुद्धि ने ठुष के डुकंडे को लेकर 
रत्न वेच दिया । 





१५० वे पृष्टमे ७वग्छोक का अर्थं योदे- 


घन धान्यादि वाह्य वस्तुओ को देशा कार आत्मा तथा जाति 
की आदि की अपेक्षा से आजन्म पयन्तं अपनी इच्छा कै असार 
प्रमाण करना चाये । ओर फिर चस धरमाणकाभो समय रपर 
धटाते रदना चाहिये । 





१६६ पृष्ठम ५२ वेश्छोक का अर्थ योदे-- 


सामायेक मे स्तुति, नमस्कार, कायोत्सगे, अत्याख्यान, भ्रति- 
क्रमण, समता ये छद्‌ जवदयक होते दं । 


------ २५८ वेप्ृष्टमे २२७वेग्छोक काअर्थं यो दहै-- 


जो क्षिय तथा ब्राह्मणादि अपने २ कमम लगे रदते द उन्द 
जातिक्षत्िय तथा जातित्राह्मणादि कहते है ओर जो आजीविकाके 
अथं मन्नी आदि पद म आरूढ द च तीधक्षन्निय तथा तीर्थ्रा्ष- 
णादि कदे जाते दे । 


शद्धाशुद्धिः पत्र की शुद्धाशुदि 





पक्ति अशुद्धि ख॒द्धि 7 

२२-२२ माणिक्य मणिमय रका श्रि -- 
मणिमय पाकर के अन्तमं माणिक्य भ 

१७ नाय्यशारी ॥ नाय्यशाख * 9 न 

२२ चतुर्विंशति ! चतुविंशति ५. 





€ 
ग्रथना 


[1 ~ 


जेम धर्म के मर्मक्ष विद्वान ! श्स समय मेरी विल्छुर वाख्वुद्धि 
टे । इसी स जैनधमं के रहस्य से म विल्छ्ुल जपरिचित हू ओर यद 
भापादुवादं भी मेरा पारभिक कार्यं हे । इसलिये उपर्युक्त छा के 
अद्धसार ओर भी कितनी जगह उल्टा अथं हमा दोगा । इसलिये 
मुञ्चे वालक समञ्च उपदास का पान न वनावं । 
* किन्तु-- ध ॥ 
अनुग्ह्णन्ति सञ्जनाः । 
इस उक्ति के अद्धसार क्षमाप्रटान कर भूल की स्ना र 
जिस सर आगामी खयाल रदे । यदी विनच्र होकर प्रार्थना कर्ता 


समाप्तोऽयं अन्यः 





